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9 भ उस सय शक्तिमान जगदोश्वर को नेक धन्यवाद देते ह जिसकी 
~ ग कृपा;कटात्त से यह छन्दश्भाकर नामक पिंगलप्न्थ निर्मित होकर 






















१ ¦ अकाशितं था । 
० ६ {१1 सखब विद्यो के भरून वेद है भोर छन्दभ्शाख वेदो के छः 
पयः पगा । १ छन्द, २ करप, ३ ज्योतिष, ४ निशत, ५ शित्ञा प्नौर 





६ व्याकरण ) मे से पक श्॑ग है । यथा- 


चत्व पादौतु वेदस्य दस्नो कल्पोऽथ कथ्यते । 
ए , नेश निरुक्तं रोत्र मुच्यते ॥ 

1 घधाणन्तुपद्र्य मुख व्याकरस्म्रतम्‌। 
तस्मात्‌ सांगमधीत्येवर ब्रह्मलोके मीयते 1 


चरणस्थानीय शने के कारण भन्द्‌ परमं पूजनीय &ै जसे भौतिक खि 
मै बिना पाध के मनुष्य पगु है, वसे ही काब्यरूपी खष्टि मे चिना छन्दभ्ाल के 
ञान के भनुप्य पैशघत्‌ द । यिना छदध्यार के क्षानकेन तो क्रों काव्यकी 
यथाथ गति सखम सकता रै न उमे शयु रीति से स्चही सकता है । भारते 
ञं सस्रत प्रौर भाषा के चिद्धानो म कदाचित्‌ हयी कोर पेखा होगा जिसे काव्य 
पटने का भ्रचुराग न हो, परन्तु विना छन्द्ःणास्र कफे पटर किसी को काव्यका 
यथार्थ शान पव वोध होना श्रत है । शस्ती प्रकार वहुतेरो को कान्य रत्ने 
कपि भी रुचि रहती है, किन्तु पिना चल्दभ्शाख के जाने उन्दं भी छद प्यौर शरेष्ठ 
काज्य रचना दुस्तर दै । 


(२) दछष्दभ्याख के कत्त महर्विं पिंगल है, उनका रवा ' हुपा शाख मी 
पिगज के नाम से प्रसिद्ध है। कोपम्‌ पिगन शब्द्‌ का शर्वं सर्प भी है, भतपव 
लोग हे फणि, प्रहि भौर भुजगादि नामो से भी स्मरण करते है तथा ध्नफो 
शेषजी का भ्रवतार भी मानते हे । 


(३) छल्दः्शाख का थोडा बहुत क्न दोना मवुष्य के लिये षरमाषश्यक हे । 
प्राप लोग देखते हँ कि हमारे प्पुपि, मपि श्रोर पूर्यजों ने स्ति, शाल; 
पुराणादि जितने प्रथ निमांण भिये ह वे सव प्रायः छत्वोबद्ध है यहां तक किं 
ठति प्रात्‌ वेद मी छेदस्‌ कदाते हे । छन्द का इतना गौरष प्मौर मादात््य 
क्यो ? इसका कारण यष है कि कोर॑भी विषय क्दोबद्ध रहने चे रमणीयता कै 
कारण शीघ्र कटस्य हो जाता है प्रर पारको धीर श्येताभो दोनों को एक साथी 





[ २ ] --२ + _ भूभिग। 


ानन्द्पद्‌ होता है इसं $ सिवाय उसा भराय भी गद्यं की श्रपेन्ना थह दं 
1 । तय १ थंडइरी 
म जाता है, किसी खरंकचि का र्थन हैः -- " # 





नरत्वै दुलमं लीके विद्या तन्न सु दुर्लभा । 
कवित्वे दुर्लभ त शक्ति स्तत्र सु दुर्लभा ॥ 


भर्थात्‌ इस सेखार में पिले ता मनुष्यजन्म है, फिर मभ्य 
जन्म पाकर विया प्राक्चि उससे भी दुभ हे, यदि ५ भी गईतो 
काव्य.फी स्वना प्रोर भी दुल्लन दै, श्रौर काव्य "रचने शै सुशक्ति का भ्रात | 
दोना तो श्रतीव दुर्ममं हे । नखे यद्‌ किद्ध हा कि नरदेह्‌ पाकर काव्य का 
पान दोना धरेयस्कर द॑ मोर काव्य का छान चिना छन्दभ्या् पे हो नहीं सकना 
प्रतथ्व, प्रत्येक मनुष्य ॐ लिये छल्द्णाख्न का क्षान परमावदयक दै, किसी ने 
ठीक ही कहा देः ~ 


काव्यशाख विनेदेन कालो गच्डति धीमताम्‌ । 
व्य॑स्तनेनच मुरजाणां निद्रया कलदेन चा ॥ 


(४) सच है काव के पठनपाठन म जो श्रलौकिक भन्द्‌ प्राप्त होता है 
उसका वणन करना लेखनी शरी शक्ति के वाहर दै । इस प्ानन्द का यथार्थ 
घडुभच तो केवल काव्यायुरागी सज्जन हीं कर सक्ते दै । 


(५) देष्ण जायतो स्खार मं जितनी भापापै प्रचित ह उनका सौद््य 

उनकी कविता दही मे ह! क्न्दृःणास्न किसी मत श्रवा घ्म चिप का परति- 
पादन नर्द. कर्ता, यह्‌ ते केवल प्क विद्या ह जा सर्वाचुद्कुल हे । 
, (£) थेड़ ही चर्प पिले दल भरतव में श्रीमदू गोस्वामी लुनसीदासजी 
सूरदास, - श्यीचाभादासजी, वेःण्चदासदी, देव, भमुपणा, पटमाकर, खवा 
भिखारीदासजी, इत्यादि हिन्दी के कखे सत्कचि दो गय दे जिन्दोने दम लोगों 
के कल्याशाथ एक से एक विचित्र, मन।हर श्र रखषूरा काव्यत्रध रूपी श्रसूल्प्र 
रल रख होट द । नमान समय म॑ भी ध्यनेक्र सुकवि विद्यमान ई कितु दन 
फी संख्या बहुत थोड्खो है, ह पेसे नामधारी कवि भरधिक्र दषटिणोचर होते है 
जित्तकरी कचिता भी श्रौर. गणायण के चिचार सखे शून्य रहती दै इसका कारण 
यदी दै कि भाचीन शुकविगण छरद्सणाख तथा.साहित्यणार् का भलीभांति 
घ्मध्ययन कर लेने के पश्त्‌ ही काव्य र्दना म द्‌।ध लगाते थे किरंतु भाजकल 
यह घात नदीं रदी । प्रधि अन छन्दःशोख का ` मली्सति अध्ययन किये 
विना दी कविता करने लगते दै जिक्तसे चे उपहास के पान दोते दे । इनकी 
ध्रसफलता का दुखा ' किन्तु भुख्य कारण यह भो है कि भापा मे पेता कोद 
उन्तम कन्दोग्रेथ भी नदीं है जिसके. द्वारा जोग सरजतापू्यक छन्दो का कान 
प्ात्त कर । क्रत थोडे से प्रथ हे सद्दो, पर चे शपू, खिट, परस्पर विरोधी 
शरीर "लाभ पटेचने के चदल्ते घ्म मे डालने वले हे 1 








। छन्द के नियमों का प्रथ पिंगल कराती हे । य जितना सरलं टो उतनांही 
टामदायक् दै । नियमप्रधान ग्रंथो मे जरिजता सदैव त्याज्य होना च्चादिये । 


 संमव इस विषय को त्यन्त छगम करने का विशेष ध्यान रखकरं प्रस्तुत 
रिय कर सजना" की गर हे । | 


शाख, छवतचोध, बृ्तरज्लाकर, छन्दोमेजरो, दृत्तदी पिका, छल्दःसारलं्रह्‌ शत्यांदि 
धथो का ध्याधार लिया दै । इस प्रथमे हमने विषय की भपूशता श्नौरं बीन 
| प्रणाली-की क्षिता यथासंभव नहीं रखी ह, तथा ध्यत्योन्य पिंगल ब्रन्थो-के 
परस्पर विरोध शौर गृद्ध छमर्र्यादिते वा अदली) -गारादि मी जो नियम- 
 श्रधान श्रथो के दूषण दै, नर्ही भाने दिये हे । गियेम चरित श्रथो का गूह श्येगार 
खे श्रोतप्रोतं भस रहना कदापि लाभकारी नदी, -क्योक्षि उन शुदं शिष्य को, 
] पिता पुचःया कल्या को. माई विनं को श्मोर भाता भ्रपएनी सन्तान की लसावंश 
भलीभांति पदर नहीं सकते तएव उनसे विशेष उपकार नहीं हो सकता । 


2 दस = । 6 |. ५ ४ 
`. (६) कई छदो पेसे हे शिनमे भरस्तार, सूची शादि प्रत्ययो का पारूप 
, से चणन नहीं किया गया ह छन्तु शस प्रभ्य मे भाप सम्यङ रूप से नका घर्णेन 
“पपे 4 ज प्रथ चते ई, जिनम्‌ हारो, . वदुमती, , समानिका, कमारंलजिता 


तुमा, मदलेखा; सारेगिक, मानवन्रीडा,' रिष्याः ।विद्य्मालो, भ्रमर्दविलर्सिता, 
भ्रनुङ्कला त्यादि वरगेत्तो को, मो श्रि. चन्द की उपाधि - दी गै हे पमौर 
"कईं चेच मी हे, जिनमं भोर, स्मेर, दिगपाल, रूपमौला, मरा आदि 
;माज्िक चन्द, बणेचत्त चतताकेः गये,ह करिभ्तु दोष इस "तथ भे नर्दी माने 
पाय इ । । 

` (१ वशे दो प्रकारकेर्दैः-गुख शौर लुभ यही छत्द्ःशाद्र के सूला- 
धरार ह । ये दी उसंफो फली ह पग मे इन शुरं भौर) लघुषर्णो से ही सव कर्य 
"सिद्ध हेते ड । इन्हीं के सयोग से गण वनते हे । इनका वरन भ्रागे ह । दीर्घाततर 
को शुरुक्हते ह, इसका चिन्ह दे ऽ) श्योर हस्वाक्तर को लघु कते दै इसका चिन्ह 
ह ॥) मान्निकं तथा वणिक गणे इत प्रकार है.- ` ॥ 


ट ह छ ढ णं 
्टाग डा. दा णा गण्‌-पत्ता। 
छै प्च चौ जय दुई कल यत्ता ॥ , 
, ब तीन्‌ ' विक; गण जानो.। , 
भय रस तन भम्‌ श्राठ परपरानो ॥ 


~ _ _ भूमिका _-- {२ ]- ~ 
| (७) यह देखकर ही जर्मसाधारण के दिवाथ शस ग्रथ करी रचनां की गहै । 


नियमो की धिता से विध्याधियो को लाम्‌ पहुचनां संमव नदीं । ध्रतप्व ` यथा- ( 


(द) इथ मे हमने धोयुते भ हंनायुध ॐ सटीक भाचीने सहत क्दः 


॥ च. ॥ भूमिका ॥ 
( मात्रिक गण ) 

































' नाम | मात्रा | कल मेदं ञ्यास्या 
रगण 8 १३ इन मानिक गणों का कामं वहतं 
ठगण ४ ण ।कम पड़ता, कविलन सकेतिकतथा 
गण ४ ५ | सस्याचाचीशष्दोंसे ही काम निकाल 
गण ३ ३ | लेते! नके रप इसी प्रथमे देखिये 
गण २ | 2 
( वणिक गण ) 
, नास न क्षराय | वरणरूप | उदाहरण | छभाञ्यम 1 | 
मगश | म | व्रिदेव | 555 | मागाना | मायावी | शम ९ 
यग. |य | यशु | 155 | यगन | यमारी| शम ट ८ 
रण |र | धन्नि | ऽऽ | रामना धिका भ्म ए । 
सगणा | कसं । घायु | 15 | सरगना | सरसी | रयम ¢ 
तगण | त | तस्कर, ऽऽ | तागान | तातार| भ्ञ्ुम | र |: 
|| 
गण | जञ | विष | ।ऽ । जगान | अलेश | भुम ष्ट» ६ 
भगण | भ | नक्तत्र ' 5 | भागन | भावनं | श्म { (५ 
नगण |'नं | श ॥ | गगन | नमन | शम ८ 








(११) शमय र्त तज मन, रोर गल, ्र्थात्‌ “गुर लघु" मिजक्षर पिंगल के 
दशान्तर काते है । यथा- 

प्रय रस तज भन गल सित, दश श्र्र इन सोर ! 

सै शास्रं व्यापितं लसी, विश्व विष्णु सों ऽयो ॥ 

जिन छनदोके पदों केवलं मातरार्ोको संख्याका विधान है वे | 
माभिक छन्द भौर जिन कैन्दमि धोका क्रम तथा उनकी संख्या पक समाने 
हो वे वणिक वृत्त काते हे । 





भूमिका । [ ४ 1 


(६२), कट कवियो मे चोपारं का जत्तग.दोदे भ प्रौर देदि का लत्तशा चौपाई 
मे का है । इसी तरह भिन्न भिन्न छन्दो के लक्तण भिन्न मिन्न छन्दो मै कदे | 
हं । रेष्ती भथा लामदायकः नदीं । जिस छल्द-काजो लक्ता ट उस लक्तण"को, | 
उसी छन्यमे कना परमोचित है जिससे विधियो को छल्दके लक्षणके साथही 
असी जय मी विदित हो जावे । कस्त पेडितों ने युधा पेखाही किया 
मौर इममे मी उसी माग. का भचुसरण.किया हे । 


भिम कवियों ने जिस दृत्त कां लक्षश दी धृष्त मे क्िखते की छपा की 
है उमे भी कर स्थानों मे घुचियां हो गर है, धर्थात्‌ उनमे गणो का क्म्मही 
भ्रट दोःगया हि । यधा भ्रुकूला वृत्त - सक्ता. शच नत्तण-यो है, 
भ. त न गग 
5 5 ॥ 55 
: दछन्दोऽरशेवःमं यह जन्त इस अकारः दै- 
| षयो खम सो गो हरि अदुकले 
भात्‌ पष्िकषे पक शख, फिर सगरः फिर सगणः फिर सगय फिर शु । चात 
वदी दै, परोतु ग्थो के भूत स्वरुप भे कितमा उलटफेर हो.गथा दै । घ्यादि मै 
शुखं कने से विचयामीं को सहज भ्रम दो सकता दै"करि कीं यह्‌ मानिक ल्द 
"तो नहीं है) शप्र पथा नो यहदहैःकि घ्यादिं से तीन तीन वर्णौ म गणं घटित 
करते जादे । यदि ६ बणो का वृत्त है तो कोै-दो गया पूरे मिलेंगे यदि-७ घौ 
हृष तो कौ गण ध्र भल्न.म एक धरया वश्य दोगा । पेसे्ी यदि. घरण हष 


| 


‡ 


( उट्गोऽोव ) ( छल्द्रभाकर ) 
, लऽ-गो ख-म सगो एरि ्नुकूले ॥ सं०-भीतिनं गणा जह-परनुद्भना ॥ 
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, उऽ-गोपिहट हढो बन कत्तःदु्ा ! उ०-मोतिन- सगा जग तुव दाया ! 
छूवरि ही की करहु न पृजा। सेवत तदी मन वच काया।, 

: योग सिखवि मधकर भूलो। नाह वेगी" मम भत्र - गला । 

' क्रूबरिदी सो हरि ध्रनुक्लो। हो तम माता जन भयुङ्कला । 


(१३) छन्द दो भकार के होते दै ९ धेदिक, २ लोकिक । वैदिक छल्यों का 
काम कत्र वेदादि ध्रध्ययन करने पड़ता है ओर न्य शालः दि 
तथा भ्रत्य कान्य लोकिक क्रदो म ही पाये जाते दस कारण इस श्रथ मं केवल 
लौकिक छन्दो का ही सविस्तरः वशत क्रिया- णया है.। फिर मी वेदिक छन्दो |: 
का एक कोष्ठक श्रथ फे रन्त मे लगा, दिया दै! । 





६ 1. भूमिका 
संस्फृतं मेऊन्द 'तीने भकार के माने जते द ! यथा-ग्‌ ठै 
[व छन्दं (२) श्रोर.अन्ञर छद (३) चाया की गगना गणर्ठंद न 
| मापा चन्द्‌ घा.पद्यकेवोदी मेद माने गगरे शरोर श्राया को माभिक दुन्द | 
का ऽपभेद्‌ मानां दे । यह अज्चिन नहीं दे । जोकिक छन्दो के सुर्य दो माग ह । 
(१) मात्रिक .चा जाति, (२) धरिक चा चत्त । साधारणतया क के चार पद्‌ 
पाद्‌ वा चरण हेति द । पद्य. चतुष्पदम्‌ । पादश्चतुभगः। 


- (१४). ४ जिख छन्द के चासो चरणो मे पक समान मावा हों परंतु ची क्रम 
प्कसा.न दो वही मात्रिक द्दह) 
जिस छ के चारो चरणो परं चरे क्रम पकस हो श्रोर उनी सेख्या 
भी समान दो वष्ठी वणिक र, टृत्त दे । 
। माभरिक छद श्रौरः बिक वृत्त की पदिचान का यह दोदा स्मरण 
रसने योग्य हे । 
रप्‌ श्रर सख्या परण की, चहं चरणनि समर जोय । 
सोरे. -बणिक त ‡, अन्य मातरि हाय ॥ 
। । - ' वा 
ऋष्रः हत "पत्ता. म॒ गत्त उत्ता ॥ 
समर कल वणा । गिन प्रतिचश॥  .. 
चम हतन~कम नीं हे सितम । कम यतकन हे जित । कनन्मात्ता । 


( माधिक छंड ) 
९ पूरन भरन प्रीति म गाई १९ चर्ण १६ मता 
२ मति श्रचुरूप मनुप सुहा श्दवर्णी १६ मात्रा 
३ श्र शमु चरितं सुनहु भति पावनर्भ्वणे १६ सजा 
€ करत ज्ञु घन सुरण्नर पुनि भावन १५ चण १६ माना 
दलम वर्णा का कम श्नौर सस्या प्क समान नदीं परंतु माजा १६, 
१६ ध्रत्येक पद्‌ भ एक समान दे इसलिये यह मानिक छव्‌ हे । 


( वशिक इतत } 
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जय साम सदा सुख धाम हरे १२ वगा 

रघुनायक सायक्र चाप धरे १२ वणे 

भव वारण दारण सिह.भम। १२ 

शुणः खागरः नागर नाथ चिम श्प्वर्णं , ` 

 सकःचारयो चरते मे वण कमं शौर यणं सेख्या प्‌ समान द्‌ 

इसलिये यद वरगिक शस हे । इस विषय को ध्र भी स्पष्ट करते दै 1 निर्ाकित 
पदो को देखिये श्मर सममिचे । | 

















2 धोडे ही नर मँ यह सुगति नामक मात्रिक छद वरीवरृत्त हो | 
गया यदि वरीग्रु्तम इस ` जन्नण का कोरे दत्त न मिले तो इसे छगति वण ! 
चर्त कह सक्ते । , ' । 
` (णं कष विम पदो के सम्ध से दन्दो के तीन तीन भद देते है-- 
-, १ संम- जिसके चारो चरणो के लक्षथपकसेहो] , 
२ श्रद्धैखम- जिसके विपम भरत्‌ पहिला श्रौर तीसरा चरण पक 
' - समन हो भीरः सम लम ' गर्थात्‌ दृसय भोर" चाथा चरणं 
एक समान हो । जो कन्द दो पंक्तियों मे लिखे जाते है उनके 
रतयेक पक्ति फो दन कते द 1 | ॥ 
३ विषम-जो न सम होन ध्र्दखम 1! चार्‌ चरणो से न्यूनाधिक ` 
- चरण वाज्नेच्ोकी गणना भी विपमनेैदहै।., 
सम छवो के भी दो उपमेद है-- 

मानिक ये ३२ माार्मों तक साधारण श्रौर ३२ से रथिक माघावात्त 
देडक दद कहने द । | 
वशिक म २६ वग तकत साधारण योर २६ से धिक वशं बाले 
दैडक शृत.कहाते हे । 


(१६) योतो मात्रिक ्यौर विक दोनों दी चद. है कित विदवानोने 
वणिक की संका त्त श्रोर मात्रिक की संश्ञा क" इसलिये मानी दै कि वणिक 
घरृत्त, गगोद्धारा कमव हे भोर मानिक छद्‌ युक्त भर्थात्‌ स्वच्छ विहारी ह १ 


(९७) इतना लिखकर दः बात का घण॑न किया जाता हे फि हसने किस 
कम से दरस भ्रन्थ की र्ना ष्टौ ह । | 


पिले मेगलाचरण के पञ्चात्‌ गुर प्मौर लघु वय तथा हंद की व्याख्या 
देकर सम्पूशः६ प्रत्ययो का विस्तारपूवक.वन , ्चिया है, श्न प्रत्ययो मै सची, 
प्रस्तार, नछट.ौर उदि ही,पुख्य ह इसलिये इनके नियम शस रीति से विये 
है कि उन्हीं नियमो से, मानिक छदो तथा मेरथिक बुर्तो की संख्या प्रर उनके 
स्वरूप दोर्चो एक साथ पही;धिदित हो जाव" तत्पश्चात मातिकू समन्द श्स 
प्रकार जिसे गये है कि जिखददकाजो लन्तण दै वष्ट नाम सदितरछदफे 


[ = ] भसि } 
प्रथम्‌ चरणा में ही लिखा है भर्थात्‌ भव्येकः छन्द का, पिना चरण शी दजवव्‌ 


लक्ता श्योर नामं का वोधक दै उसी से यति ( विधाम } का मी बोध ्टोता है, 
जां यति निर्धारित नष्टा वदां मन्ता मेवाकवि की श्च्ाः चरः ५ 


प्रलगायु्ार भ्श्टसरफःव्या के उदाहरण भी दिये हं । मातिक खमान्दर्गत दंडको | 
के त्ष उनके नाम सहित पक पक पक्ति मै देकर उन्ही के नीचे प्न्य उदाहरणा |. 


विथ ह । फिर माभिक श्रद्धे कदो काः घरान्‌ दै नके लक्षण ध्यैर नाम सम 
भ्रोर विषम पटो के सम्बन्ध सेदो टो चरणे मे देकर उन्दी के नीचे उनके 
उदार दिये है तथा उनक्षी सख्या जानल की रीति भी जिख दी दै । फिर 
धिष छन्दो का वणन है भनोर साथी उनकी सस्या जानने कौ सोति भी जिल 
वी है । चदनैतर श्राया श्रौर धेतानी चन्दो का बन है इसः प्रकार मपि. 
ल्द के पश्चात्‌ वशच्रततो का वान है । वरचृ्तो मे मी समश्ुत्त, देडफबत्त; धध- 


स्ममबूत प्नोर विपमदृत्तों का वयन यथाक्रम करते हप यद प्रथःबारह मयूरो मे | 


समाप्त हुथा हे । पत्येक वसंस्या के वृत्त 'मयरसतजभन; गर्गोँके 
क्रयायुसार ही निजे पये है.भर्थात्‌ पिले मगण से प्रारम्भ होने घाल समस्तःदृन्त, 


फिर यगय से प्रारभ होने वाले समस्त इृत्त, फिर सण से भारम्म होने बाले | 


समस्त स, पेसेही नगया तक यही कम चला पया हे । 


(१८) (क) विद्यार्थियों श्रौर साहित्य परोन्नाथ्यिं की, सुगमता के देतु, | 


भस्थेक समश्च क प्रथमदी सूत्रवत्‌ पक धकति उसी धत्त कैःउपरः लिखदी दे 
जिखसे बृष्ठ फा माम लल्तण सहित मिलता ३ । इख सूत्रषत्‌ पक पकि मरै गणो. 
ङे भान से त्त का नाम जिस स्थान से परास ऽता है वदी रला गया है \ 


(ख) ङरू सृत्रवत्‌ पक्ति के पश्चात्‌ इत्त का पूणः उद्वाहरण चार चोर 
चरणों मै लिखा दै । प्यक इत्त के ध्यामि मे इत क ल्त पिगले कैः दशा 
परयरसतजमनमलः के योगी से निश्रौम्त रीति से लिखेद्‌ जिससे 


रत्तगत गणान्तरे ॐ बाध के सिवाय नाम रोर शवायै भी पाया जाय 1 थनेक | 
विद्धानो के ध्ुरोध से सरल पदे फी रीका , जवे-मे माटी ना खन्मेने मिद्ध | 


नशी खाई ) नावश्यक जानकर न्दी निघी परन्तु धसक पलये कठिन श्ट 
का माबा तथा कनदःशाद्च के गू रदस्यों सा चि्ठृत उदे फर दिया. दै शरोर 
सयो सत्कविर्यो के उदाहरण भी यया स्थान दिभे ह । 


, (ग)"वृत्त फ लल्तण कदी भिन्न रीति से उसी वृत्तम दो प्रकार से के 
है ये पेसे घृ दै लिन. कमपूर्वक भादि से श्रन्त तक गुर लघु घा.लघु शुर 
व्रणौ काः नियम है । 

(घ) परत्यक चत्त कै उदादरण मे श्वरभक्ति परः सुन्दर उपदेश भथना 
किसी पौराणिक कथा का यत्ति वरोन प्रथवा मगवद्भजनादिं एाया जाता ह । 
श शगार का श्राचोर्पात क्चाव किया है यदि कदी करिचित्‌ अगार ध्मामी 
1 चारों बातो का . स्पष्टीकरण नीचे लिखा जाता 
॥ {१ ५ ॥ ् #! 4 ध च 


भूमिका) प ६ 1] 
-व्रोटक ससस) 


(४) ससि सो यु्रलेफ़त तोटक ह # 
(ख) ससि सां रियो विनती कती, इक पेरन हो फा तो परती। 
इरि फे एद्‌ ्रकनि ददन दे, छिन तो ठक लाय निहारन दे ॥ 


इुकनथेो् 1 पग तोन्पोव तेरे । पदं भ्रफनिन्यावं के चिन्हों को } यथा- 
जय रामद्‌ा सख धाम हरे, रघुनायक सायन चापधरे1 ` 
मव बर्ण वुररण सिह प्रमो, शुं सवगर नागर नाय विभो ॥ 


पपाशिका (जरल) (न 


(ष) ` लेण लगा प्रमाणिका ॥ 
जरा लाय चिही, भनौ ज॒ नेद नेव्ही । . 
अमाणिका दिये गहो, ज॒ पार मौ लगा चहो 1 यथा- 
जमामि मक्त घटल, कृपाह्वुशील कोमले । 
मजामिते पदाम्बुज, छकरमिनो स्वधामदं ॥ 


१-ज रस गनजगण 15), रगण 515, लघु 1 भौर गुरं ऽ 
र-जगाचदौ -लघु गुड ।ऽ चार धार 


(ध) दोनों उदाहरणा मै कथा च उप्तं कथितदै ॥ = ` `" ' 


(१९) पिंगलं के दशान्ते (मनभमयञजजरसतगल) मसे णौर 
पलः ही सव से पीठे श्राते ह श्सल्िये जिन श्त्तो के अन्तर 'ग' वा लः भाते 
ह उनके नियमे म ग, वा (त, तक्ष ही नियम का प्न्त सममना चाये ग 
चा्ल'के पश्चात्‌ फिर 'अयरसतजमन, ये वय जहा प्राये दह चे गग 
सूचक नहीं हो सक्ते क्योकि भर्त तो ¶, ष ज' तकी है जिन शृतो के 
घ्नन्तं "ग, वा जः न॑हीं भते उनके नियमों त विशेष ध्यान इस वात का 
श्वाभगयाहैकि भयरसतंजमभं नके पश्चात्‌ फिप्ये वी दुश्दीधारन 
धमा । दुखरी वारः भाने से विधा्थीं को चरम दोना संम है इसजिये इनसे 
भिन्न दी कों दुखरा अ्मह्नर रला गया है यथा- 


जरा लगाय चिरही-य्ा शे" चक्र छन्त है गा के' पश्चात्‌ “यः यगण का 
५ | सूचक नहीं | । । 
सि सो सख्यां विनती करतीं -इस् चारः सवण तयः ही नप हैतो 


प्रतिम सकार के पात्‌ गणात्तर ये भिन्न ख, श्रक्तर का भमोग 
शै पेठेहीप्मौरभी ज्ञानो। ~ 


ए त "णोरिपषपििसषििषि ~ 
ही करीर नियमो म सैद्यावचौ शश्र से सी कामे लियो है जैसे- 
रारिन्गणा तोन, आच टु=भगयं चौर, यचौन्थगन चार, भरासेतेर्पगणे सात 


०५ क म चिवःरणा्थे उनकी स्ठीकरणं भी वेदीं के वीं कर दिया 

















२१} पाट यदि ध्यानं से देम तो प्रत्येक चत्त मे मुख्यतः चोर वात 
। ९५ धमै, थे, कान यौ नोत्त के ठ्य है 1. भात चनो नना 
कर रद 


२ ४मेनलक्तण अधवा निम, २ श्रथन्उदाहर्ण, ३ कमननामः 
४ मोचं उपवे भरथवा हरि कथा । ' । 


(२९) प्रः देख! जती हे कि नियम चेले परनथो भ फिर चदि दे किवी 
मी. दिषय के क्यौ न हा, पत परक्ञार फी ्ष्कती प्य द्विषता पाई जाती है । दन 
कारणो से उन नियमो फो रढते रते परि्ारथियो का जो अचं जाता हे, प्रवे 

नियम उन्दे घ्रच्छरी तर याद्‌ नहीं हेते । चेरे से छश्च भ्रौर खर से सरल 
नियम उन्हे पटा फे सदश कात होने लगता हे । इन वनि प, ध्यानं रखकर 
हमने कदश्माकर कौ श्ना दसे,भौति से करी हैः ि.यनोरजन, उपदेश प्रर 
सगवदधक्ति के साय हो साय ङ्त शा ना, नियम्‌ शरोर श्ाहर भनति 
"याद्‌ हो य शरोर उम्दं जरा.भी कथिनी कैत श्रुमव॒ न दा 





(२२) इन सव वातो के! अतिरिक्त ज मृदाशग अग्रज साप, के वेता ह 
"उनी सुविधा कै लिये छरत्रेजी श्रौर हिदी मण्पा के गणो कौ तुलन्‌ भ्रौर न्य 
पारस्मापिष्ठ संञा का धकः कोक, प्रमथ प्रमे हने क पिते सी 
दिया मया हे तथा ग्रा, श्नीवो, दंडो वि सयो" मावा क सुख्यर छ्य 
दा भौ व्थीन उवाहरण ' सिति किया गया हे । उदको के जा उदाहरण 
मौर पर दिये गये ई, उनके विपय मकु करना उरं हे । प्रिथ का स्वाय 
कुरते समयं पाट उड स्वयं दैख तंग 1" "न्त दः वदिक, छन्दा का भी प्त 
कोष्टकः लग दिम गया ह तत्पश्चात्‌ तुकातं विषयकः एक उवं सूचनं देकर 
पथ षी सम्रा्िको गहे! । क । 


(रर) श्रथ भर भ विशेष ध्यानं ल वीतं रमी दिया शया हे भि भरतयकं 
छन्‌ के रने म क्षिर चदे वेधात्रिक्‌ यां विक धयो नहो उसी) कन्द का 
सहाया क्या लाय चर्थात्‌ उसके भ नियम है वे .स्वतंत्ररूप से सवाग ` 
उसी म भिनति रहं उको सममे के किये दुसरे छद्‌ या दृत की श्रपेज्ञा मे 
रहं जतु कर छंदोभर्थ प्रणेतीध्रो ने फेला नदीं विया हे 1, श्रीयाच्‌ा भिखारी 
दाखजीरृत पतत्र निव्फा उक्ादरण श्वथौत्‌। जिसक समने के'लिये दृसदे 
त की सममे कौ प्ता कनी पतौ दनो माता ९ ~ पडती रै, नीचेनिखा वाता है 


_-_ भूमिका [१ | 





बन्द्‌। 
अन्ते धनेगमयात के, लर इक दीने कन्द । 


पिले तो छन्द घृत्त का लक्ता दोहा मँ का गया ( कल्द्‌ चत्त ही मे 
नदीं , फिर उश्च पर भी यह कचि सुजञगप्यात के शन्त मै लघु लगा देने से कन्द्‌ 
वत्त बनना दै । लीजिये, भ्रव दरष्टिये कि सुजगप्रयात किसे कहते ६, वहं कितने 
धक्तरो का दै, समश्त्त हे किं विषम इत्यादि । क्योकि षह सतं लक्षण से तो 
कु जानदी न्दी पड़ता है रतु, किखी तरह भुज्ञगधयात मिना तो व इते 
पष्य मौर समभिये । ज्र समम ने प्राज्ञाय, तथ फिर उसके भत मै एक 
लघु रल दीजिये श्नौर कन्द छत वना जोजिये । दै न यहं परतेन्न नियम १ 

हमने कन्द्‌ चत्त का लक्तण इस तरद निखा है- 


“यचो लार्कै चित्त श्रानन्द्‌ कन्दा 
दयी०-चि्त लगाकर धानन्दरुन्द परमेश्वर से याचना करो 1 , 
पिंगलाथ--यचौ-यगणे चार, नादकै-लघु पक । 


इसमे लक्षण, उदाहरण, नाम नौर उपदेश सव प॑कही स्थानं प॑र मिल 
गये 1 ( पूरा उदाहरण भ्रथ मेँ यथास्थान पर देखिये ) 


(२४) हमारा धभरसिभाय प्राचीनं कवियो को दोप दैने कां कदापि नीह 
कित केवलं यदी वक्तव्य है कि उन लोगोने श्रपने समये जो किशर 
चद्‌ परम प्रशननीय श्वा । परंतु भ्रव वद समय नहीं रहा श्रतपव उनके प्रन्थो 
| से जसा चादिये वैसा लाम दोगा सम्मव नदीं है । 


भभग 1 


(२५) सच पृद्धिये वो द्रं छन्दस्सागर का पारावार नहीं । इसमे ज्यो 
इवशी लगाये त्योर पक्र से पक वटकर भ्रसूद्य रल हाथ भते हे । जो छदं 
प्रगर न्दी इवे "गाधाः काते दह। वहत से खत्फधिवो ने नाना प्रकारके 
क्रद््‌ पनी विद्धनासे रर्‌ कर उन चिन्नर नाम सकले वे सव 
प्राद्ररणीय है । क्योजि प्रस्तार की रीति से नेक छन्द निकल सकते है ध्रौर 
पानो को दी चूतन छ्वनटर रचकृर उनके नाम रखने करा प्रधितार दहै, यन्य को 
नर्द । मौर पात्र वेदी दै जो चयो के लक्षणो को भजीमांति सप्रमते-खमसाते 
पटरते प्मौर पाते हे, किन्तु ओ। नामं पक वार किसी कवि ने किसी कद का 
र्ंकर प्रकाशित करः दिया है उसे पजटना न चाद्िये । उचित है कि उसका 
प्राद्र ह्यो भ्रौर नाम पलसरा न जावे । नाम पलश्ने से केव॑न अभ उत्पन्न हाता 
है रौर लाभ कुठ नदीं । 


(२६). वशेषत की श्यपेन्ना मानिक छन्दो क) रनौ मं विशेषं सवधानी ' 
दाये 1 मानिक छदो श्री त्रली मै यदि फटी कोद पेखा ॐ दश्टिगोचसर् द्यो कि, 


{ १९ } ^  _ समक) _ ` | 
जिसके चारों चरणो मे वक्रप पकला ही है ओर शरव्ये चरणो की घरं 





सख्धा भी एक खमान है तो से प्राति हद न मानं, चंशबृत्त मानना चाषे! 
र कोरे विशेष नाम ग्रन्थों म न पाया जावे तो उसमे जितने वय टो उतने 

के सम्पू इतो म से, जो प्रस्तार द्वारा सिद्ध होते दै, उखे धक विरेप्र भेद 
भर्थात्‌ इत्त समना चादिये । पसे प्यक कद सत्पा्ों दारा ना्रौकिसं हो 
सक्ते है परन्तु जव तक नापर निशित नकर जिया जाय तव ततत सोभिकरं 
प्रकरण मे जो उसका माम है उस नाम॑ ॐ पीठे घशिक लगा देना उचिन ह ! 
्ञेसे तोमर {बणिक) सार (वणिक) इत्यादि परन्तु पेखा करना एक निर्वाह मान्न 
हे शास्अ सम्मत नदी, शास्र सम्भरत तो यदी है ि प्रचजित माचिक छद मानिक 
सेति से श्रोर प्रचलित व॑पीधृत्त. बशष्र्त की रोति से दी रचे जावे भन्यधा 
भविष्य मँ बहत गडवड दौ जने को संपरावना है! जितछद काञो नाम 
पराचीन कवि रख गये ह उसका घी नाम रखना चाहिये चदलना नं चाये । 
जैसे किसी ्यक्ति का नाम “न्दर है तो वहं शुभग नाम से पुकारे जाने प॑र 
कमी उत्तर नदीं देगा यथपि घुन्वर श्योर सुमग का भथ पक्रही है वैदे "मायु" 
जिस मनुष्य का नाम है उषे "रवि, कहकर पुक्ञारना उचित नदीं ! ही भादु से 
यदि सूयं का वोध हणं करना व करान दो तो उसे सूरखयव्ाधक्ष चदि जिख 
शञ्द से भ्रगद कर सकते ह । हमने ध्रयने भन्थ में जिन२ क्रदो के नाम अनिका 
धैवियो ने श्रलग२ फे ई, उन्हे यथाक्षपव पकचित करः दिया है । पर्त चैद 
मे बहुधा वहो नाम रकल है जो भरिशेष प्रचलितं है ! विभक्ति खित शब्द को 
पदे कइते ६, ज पे-धरः यह शब्ड्‌ है-'धरमे' घा धरे" यह पव्‌ है । जहार पदातमें 
यति छा मर्थात्‌ विश्राम का विधान दहो बां पद्‌ पश होना चाहिये । कहा हे 
(यतिविच्डेदः) । पद्‌ पर एक चरण को भी फते ई श्नौर यति के सम्बन्ध से एक 
चरण भी नेश्न पद्‌ होतेह, जां जिसका श्रद्ण दो वहां उसी को सेना चःदिये। 


(२७) श्रपने पाठको से हमारा यहो नदन है क्षि पिंगल पकर चैदकी 
ध्वनि श्र्थात्‌ ल्य पर विशेष ध्यान रखे 1 यदि कविता रचने की खुति उत्पन्न 
हो ता साहित्यशसज कषा भी इब थष्ययन करर, तत्पश्चात्‌ देश्र यथवा लोक्तोपकारी 
अगल काव्य को रचना करे । क्योकि दस्त? यद्वि का दग्धात्तर अथशा गणागण 
कादौषभो पट जायगा तो दोषन सला जाथ्मा । नर काय्य जहां तर बने लकी 
करना चाद्ये । यदि कोईैकरे भी तो वङ्खी खावथानी के साथ नियमपू्क करे 
| ्योक्गि नर फान्यमे गणागण शादि का दोप महाधरोप माना जाता हे । 
गोस्वामी धरी तनसीदासजी ने का दै- “सोन भारत जय शुण याना, शिर 
| शुनि भिरा लगति पञ्धनाना ॥" कविता किस भाप मे दोनी चादिये ? इत विषय 
| पर हमारा यदी निवेदन दै कि यदपि भारत धष मे देश भेद के कारण दी के 
¦| यनेक रूप देखते मै भाते ह भौर उन सवो मे कविता हो भी सकती ह किन्तु 
हमारी दमस मे तो यहो श्राता है कि जसो कड रसीली कविता घ्रजभापा मं 
होती है वस्ती ल्य हिन्दी भषामें नेर्ीहो सकती । यथार्थंमे बहुत ठीक 
कहा गया है। 





भूमिका । [ १३ 1 
दशभेदसोदोत है, माय विविध प्रक्नार | 
चरनत हे तिन सवन मे खार परी रस सार ॥ 
ब्रज्ञमाषा माप्त सकल, खुर बात्री सम तूल । 
ताहि वखानतं सकल कवि, जानि महारस मूल॥, 



















(रवारा भाषार्त्रजमाषा) 


(२) वोत्चाज की भाषा ध्र्थात्‌ खडी बोकी मे कविता करने घातने रसिक 
, सजनो के प्रति मी हमारी यही प्राथना. हे कि वे परिल्ते बरज्ञभाषा की कविता ( 
भम से प नसश्चात्‌ खड़ी चोली मे कवितया करना श्रारभं कर । विना व्रजमा | 
के भलीमांति.मनन क्र्यि खड़ी बोली की कविता मे सरसता लालना दुस्तर है । , 
हमारी सम्मति म खो बोली की कविता म ब्रजभापा.का पुट दे देत्ते से बह शुष्क 
ली बोत्री की कविता की भपेत्ता विरोष रसीली दो सकती है ।. 


(६) ज लोग समने ह फि उड अ्रधा फारसी के-समान ललित छन्द 
व्रजमापा म. नहीं पाये जति वे यदि पत्तपान छोटकर ऊन्धःप्रभाकर को पगे तो | 
प्माशा है क्षि उनक्रा उक्त मिच्याम्रम दूर हो,जावेगा । देवनागरी के वणौ से उदू 
केः वणौ का दैग. नियला है, इसलिये उई के छद्‌ वहुधा मानिक चो मदी 
परिगणित हो सक्ते ईह जिन महाशयो को उदू, वा फारसी भे कथिता कर्ने 
, का शौक हो, उन चाहिये. वे हमारे रचित “शलजारे सशुन'' का प्रवनोक्षन. 
, कर 1 यह्‌ प्रथ नबलक्रिशोर भ्रस लखनऊ से १॥) भर मिलता हैः।. 


(३०) श्रवःभूमिका समाप्त करते के पिले हम ्रपने पाटको से विनय 
करते.हे करि कपया इस श्रथ से लाभ उख, साथही प्रपनी सतानो को भरद्पा- 
चरस्थाही से इसका श्रध्ययन कराते रदं जिससे वर्म की विया -भल्यकान दी ञे, 
घ्मत्प परिम से उन्हे प्राप्त ह जावे 


, (३१) धन्त हम जगश्षिग्न्ता सर्शकिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते द 
"किदे भ्रमो! खी कृपा कीजिये, जिससे देश देशान्तर घ पिगल क प्रचारः |` 
` होकर लदभ्याखर का शु प्रान सत्र लोगो को ननीसाति- प्राप्त दो जवि, शरोर 
' वे सव. प्रापःकी सक्ति विषयक तथा देजककारी काव्यो के रचने तँ निरतरः मस्र, 
, रहकर जत्म सफल कर शरोर सन्त मे परम पथ्‌ के धधिकारी दो ॥" 





विनासपुर, मध्यप्रदेश । 


लरश्रायप्रसाद्‌ "भातु 
सश्बत्‌ १६६२ 








न्न निवेदन ! 


ष्णएमाचनार प्मानेदकद श्रीकृषाच्र पर्मान्मा की शर्नेतं छण से 


दन्धःधमाकर का यह प्रम स्षरक्ररा परिय पारक्नो की सेवा म सादर समविन | 
है । हिन्दी श्रन्थ चा मवार शछपकरर दसरीवार्‌ चक्रपना धड़े सौमास्यं की 


घात हे, किन्तु दंदःपमाकरः श्रादवीं वार शपा, यह हमारे पाठका की धपुव 


,¡ ग॒गब्राहता कषा ही प्रत्यक्त फलं दै । 


॥ , ॥ 





पाटको को.थद्‌ क्ञात ही होगा कि यद धरन्थ मप्यपरदेश शरीर सयुक्त 
कै स्कूलों म लाश्ेरी मे रखने श्रौर पारितोयक ठेते के लिगरे मजूर क्रिया जा 
सुका दै । फितु सिचा इसके यह भौ ध्याय लोगो रो ज्ञानदा परमावश्यक है 
किः इधर कई वर्था मे दिन्दी-खाहिन्य-सम्मेलन-परीत्ता की कसं की पुस्नक्रो 
ममी इसकी नियुक्ति दुई ह । दरस रषा के लिये सम्मेलन को नेक, 
धन्यवाद । र्थ का विषय दहै फि सयुक्तपरात तथां विहार की सरकार से 
भी वह अथ उश्च परीन्ञा के लिये अज्र दोगयाहे। 


विलासपुर, मध्यप्रदेश | विनीत- 


तचस्वर १६३५ जगन्नाथषरसद भासु | 
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रायवह्ाहुर सादित्याचाये जानायपरसाद्‌ “माङ 
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परेच्ता मे श्राया करते ह 


निवेदनः 


मथ के छयते मै अहा कीं मात्रा धा श्युख्वीर के चिन्ह दे हषः 


विख पड़ पाटकगणं बदा 


सुधारकर परं । 


नवो मति नण अनुदित 
न नोन पववकक 





अथः 


छंदःपमाकर । 





श्री गणपति शाख चरण, वदो मन वच काय । 
विघ् अवित्रा जाहि ते, तुरति लात नाय ॥ १॥ 
श्री गुरुपिगलराय के, चरणश वदि अभिराम - 
श्वदपभाकः मालु-कति, रचत सहन सखम ॥ २॥ 
जदि. पत सघ्रुूत्‌ सकल, रद्‌ रचन को रीति। 
सो पिगल को शाख यह, साधक हरिपदं प्रीति ॥ ३॥ ` 
पिगलृश्यूपि निमित परगट, महापोद की खानि! 
, रग वेद को पुज्य अरति, निभि हरिष्द सुखडानि ॥ ४॥ 
` भ्रगट शेप अवतार, रामालुज परावन एम । 
एक भक्ति ्राधार, जगत भार धर तूल सम ॥ १॥ 


| खन्द लच्तण ।. ८ 


` अत्त वरण गति यति नियम, ्र॑तहिं समता व्‌ । 
जा पड रचनां मं मिं, मानु मनत स्‌ छंद ॥ 
~ मात्राध्रो चः वर्णा, फी रचना, गति तथा यति- (विराम). का नियम 
रौर चरणाव मेँ समता जिस कविता मे पारं जाये उसे छन्द कदते दै । 
छन्द निवद्ध सुप ह, गदय-दोत विन छन्द} ~ 
- पू गद्य मय, भा भनत सानन्द ॥ 
जो रचना छव्‌ _ निचद्ध है चह पद्य है, जो विना छन्द्‌ है वह गद्य दै 
भरौर जहां दोनो दँ वद चपूुषै। ` , हि 
। | ' ` गुरुलघु विचार । 
धा वो प्रकार के देते है- । 
। (१) लघु-इस्तरात्तर को लघु कहते दै, नघु का धिन्द है 4 छेसे-- - 
१ ध्र, ह, उ, कः, कि, कु । त 
` नष रके दोह मे पिगक्ल के दशा्षर भनमयजर्‌सतगलंः कौ. स्तवन है 
अथात्‌ ये सन भर्लर दसं दोहे मे पाये जाते है । 


[२] 


कन्दश्मकिर । 


, (२) शुख-पीघत्तर को शट कहते दै, गुरं का चिन्द ह “ऽ जैते- 


(१) आ, ४, ॐ, ष, पे, धोः, धर, रः । 
(२) का, की, छ, केके, को, कौ, कं, कः | 
(ई) संयुकाक्तर के पूर्वै का जघुच्ं शुर माना जाती हे जैसे 
घत्य, घर्म, चिन्द-वदां स, ध भोर चि गु है । 
संयुक्तां दीधै, साजुस्वार विसे सम्म । 
 विदेयमत्तरं गु, पावान्तस्थं विकल्पेन ॥ 


(४) संयुक्तात्रर के पुष्य का लघु जिस पर भार नहीं पडतो, वहां 


कन्हैया, जुनदेया, वुस्हारी~-यहां क, छु भरोर त॒ लघुद्ी 
है क्णोकि ये शब्द कनैया, नेया, श्चौर॒तुमोरीवत्‌ 
पे जाते ह । यथा-- 
“शरद जुन्देया भोव्‌ भरद्‌; करत कन्देथा राख ! 
(५) भर्दचद्र चिदु बाले वं भी लघुदी माने जते है जैसे- 
, दसी, दसी, मसी इत्यादि क्योकि ये शब्द हसी फसी 
पदै जौतेहै। 


रर गसीवत्‌ 


(६) कमी चरण ङे भरन्त कु घं मी विकल्प से धरात्‌ ्यो- 
-जनच्थुसार 


गुर मान लिया जाता है भ्नौर उसका उच्चारण सी 
शस्वत्‌ होवा है । यधा-- 
„ + लीला लुम श्रतिही विधिश्-यह एट्द्रवज्ा दत्त का 
~ एक चरण है, ` नियमानुसार सके भरन्त में दो शु देते 
है! संयोली वी शवः के पै श्चि" तो शुरं हो गयाः 
परण्तु श्च! जो लघु रह भया सो भी शु माम जिया गया 
प्रोर उसका उश्वारण भी शुखवत्‌ दी हेया । 


शुर जघु घ्यौ का साध यो.दे-- 


लघु कर षै, लघुह्‌ दीरे मान । 
व शख सहि, कोषिद्‌ करत षान ॥ 


कन्दःपमाकरा [३1 


घ्ममिप्राय यष्ट है कि वर्णौ का गुरुत्व वां जघूत्व उनके अश्वारणं परः 
निर्थर है जेसे- - 





(छर वणे का लपुषत्‌ उचारण) 


करत जो बम शुर नर भमि भावन-यहां जो" का उचारण शु, के सदश है 
प्रतप्च “जो, लघु मघ्वा, गया । । 


(लघु बणे का ख्व्‌ उरण्‌) 
१ जीना तुम्दारी श्रतिद्ी विचि, २ उर््रहवज्ञादपि शास्णोऽकि-- ' 


इन दोनो पदों म ७, घ्मोर “सि' पारदात्‌ में रमेः के कारण शुद भागे 
गये है प्रौर ध्नका डश्वार भी गुखवत्‌ दी होता है । 


मात्रा विचारं । 


वर्ण फे उच्चारण मे जो समय व्यतीत ता ै छसे भाभा कते ह \ 
ओ काल जघ्यु वणं के उच्चारण मेँ लगता है उसकी पक मात्रा भाती जाती 
ट नौर यहं काल उतना ही होतः है जितना पक चुटकी वजाने मे नगता है। लो 
शालं शुरुध के उव्यारण मेँ व्यतीत होता है उसी दो माधा मानी जाती है 
क्योकि लघुवर्ण को भपेत्ता शरव्या क उच्चारण मे दुगना कान लगता ह {. 


एक मात्रो भवेद्‌ उसो, वरात्रो दीधे उच्यते ! 
त्रिमात्रष्ठ प्लुत हेयो, व्यज्ञनैचाद् मात्रकम्‌ ।। 


गुरव केः पश्चात्‌ हत्त ऋ भ्रजग माता, नहीं नी जाती । जिसे भवेत्‌ 
यहां त्‌, की प्रलग माप्रा न मानी जायगी, परस्तु लघु वणी केः पश्चात्‌ को हत्‌ 
होतो वह गुड माना जायगा । थथा भा्कम्‌, यां लघु घं "क, के 
पश्चात्‌ ५ इन्‌ प तो क को गुख्त्व प्राप्त टो जाता है । विना -स्वर देः व्यजनं 
का ञ्थारण नहीं होता ध्सलिये व्याकरण में व्यजन.की भ्राधी माघ्रा भौर प्त 
की तीन मावा मानी जाती द, पर्त थर माजा रौर पत का काम छन्द्ःशारत 
म-नहीं पड़ता । प्छुत.का प्रयोजन सगीत शास्र. मे धिक पडता है 1. 


गुर लघु के उदादर्ण स्वरूप ऊद शब्द्‌ चिन्दो सहित नीचे जिखते ह | 











` कद दन माजनी 1. छन करन्न्स 
केचन्द्‌ ||. के दन्द +मा. 
5551 । + की न 
सीतधययः `| ७ |. राय ` | 
“5 1 ९1 ध , | 5, - 
रामचंद्र ६ चिच 
९५.९6 <। | 
संयोगी (| ई" सत्य , , 
5 ऽ $| 
श्छेमार -- |` धकं 
९51. ` 5 । 
रवर “ ९. | धान्य 
$ | ! ~ ] -5 { 
दुःखं ३ | काग 
15 ` | 1 । । 
„रमा ३.। म 
9 ~ 0 - | {1 
, चत्‌. . २. चख र्‌ 
ति, नयाम 


च्व की.छद्धता के भरं कवि जोग कीर हल्‌- जो सस्वर, दीधे 
| को हस्व भरः हृस्व को-दी्व भान- लेते ह यथा--चिन्न का विधन, श्चोर्‌ सीय : 
कासियवा हरि कारी इत्यादि! ` 
। इती प्रकार कल्दोष्वनि की शुद्धता के देतु कथिज्ञन.यदाङ्दा, व्याकरण 
| की मी उपेन्ता.कर निने संपादितं करते है । यथा-- 
स्फुरांगारषद्रा खुरैः स्पशंयन्तो' रन्तो नरंतो 1 भटैतोष्ैतः ॥ 
` छरंगा श्र्वागानि.. सकोचयैतस्पुरं ॥ ` 


एप के पूवाद म निजे सिदध दलप {मटन द स्थाने 
"मरम्‌ दिया है । इसके किये प्रमाण भी है ( श्रपिमाषं मष इ्याच्छैत्‌ 
। भङ्गे म कारयेत्‌ । ) चसे ही, माषा मँ मी जानो । यथा रामायणे-- 
यान करौ ऊेहि माचि प्रणंसा । सुनि महेश मन मानस रसा । 
यहां हस के स्थान मे देखा लिखा है । पेसेदी मौर भी जानो 1 


9 कै पर्यांयवेची शब्दं । 
माजा कै पर्यायवाची शब्द्‌ ये दै-भता, मत्त्‌, कला, फल ॥ 


भेदं । 





न्दशभावःर । [४ 1 


शुरु लू के संयोग से ही नाना प्रकार फे सात्िक छन्द शमर व्‌ त |' 


सिद्ध हते, 

~ दढ अहि दैवि जग मादी, पोतक वंशिक सनत सुहा ।. # 
भात्रेफ हदं जाती करिये, विक एत कहत ठ लघि ॥ १ ॥ ` 
चारि चर्ण लंढनि प्रति जानो, पटिलो तजो विषम भ्रमानो | 

दूजो चौथो कह सम चरा, मेदं रसौ ज्ये अगे दरशा.॥ २॥ 
चट चरणसि की गति सम देखो, सी रम छंद दिये भ लेखो । 
विषम विषग खम सम कसे, छंद श्द्धेसम जानिय वेद ॥३॥ 

- सथर नहि द्धं समहु नदिं नेते, छं शिपम फवि गावहिं तेते । 
वेत्तिस कल लगिसप्‌ दन गति, रन अधिक सुरदंडक शुममति ॥४॥ 
विक छध्विस लग सम एत्ता, अधिक वणे दडक सु रीता । 
अदधे सपनि विपप्रनि गतिन्यारी, दथुफत सुखद नप श्रति प्यास ॥५॥ 


छद के भुख्यवो भाग द-(२)माजिक भर्थान्‌ जातिश्नौर (२) वीक धर्थात्‌ | 
शर । ्त्येक फ शरः चर्ण हेते ई । परिल प्रर तीसरे चरणौ खो विषम ¦, 


चरण कमे है भीर दूसरे श्नार चो श्म सम चरण कते द । जिनके चारो 
चरणो की गति प्कसी टो वे सम दद्‌, जिनस्षि पिष्म फे खमास विधम भरौर 
सम के समान खम चर्ण दो वे धर्खसम छद्‌ श्मौरजोनतो खम छन्द्‌ हो 
धरोर न धर्धसम रों वे विषम छद कहते है । चार चरणो से न्यूज षा भ्रधिक पव्‌ 
वाले छद भी विपम कहाते दै । प्रति खरणा ३२ भमानाध्यो तक कस्षाधारण 

३२ से भिक अत्रो षले दड कति दँ । पेते हौ विक चत्तो २६ 
वर्णो तक साधारणं प्मौर २६ से प्रधिकः वर्णी वाभि.वडकं कहाते ह । नीचे पक 
चैवोत्रत्त लिखकर इसका स्पएटीकरण किया. गया द । -- 

1 छन्द , 


$ क 
मि (जाति) वदि (इर) 
[1 1 1 
~ सम्‌ धद्वसम विषम्‌ - सम रदधैखम विषम 
9 | 





भनक्त च्य ए त्यान्चि कक 
1 ॥ ॐ, ॥ । ॥ ॥ 


' - श्रीधारण- दैडकः, ,-घ्ाधारण वैडक 


केिग्िग्डि्किगनििकिके> 


रैः पथं चतुष्पदं तच वृत्त ज तिरिति द्विपां । दृत्तमततस्ल्वातं जतिमा भवेत्‌ ॥ 
[षयि म, ष णा यमा ग्ज 


॥, [ए 


[६ ' छद माकर । 
 मरा्रिक दद -लक्तण्‌ | 


मिले एक सम मच ज, चह चर्णनि निद । 
व्रणनि करम नहिं एक सप, सोई मात्रिक छद ॥ 


। मानिक छन्द्‌ वह है जिसके चारों चरणों क प्रत्येक चरण पे साधिक ( 
क्षल्या पक्‌ समान टो, परन्तु वर्णा का क्रम एकस्ा न हो ! यथा- 


वणे मात्रा 
१ जय & १९ 21 
२ भति श्ुरूप भ्रनूष चुदाई  ... १२ १६ 
३ श्व प्रयु चरित स्ुनषटु रति पाचन ... ४५ १६ 
४ करत जुषन घुर नरमुनिभावन ... १५ १६ । 


यह उदादरण्‌ मात्रिक सम दद का हे । इसके चारो चरणो, १६, १६ | 
"माचा है, परन्तु वरणो का क्रम एकखा नशं । इसलिये यदह माधिक कद दे । | 
जिस मात्रिक छंद के परिल. भोर तीसरे चरण पकसे हों तथा दूसरे रौर 
चौथे चरण भी पकसे हो षे मधिका्दसम ई, जेस दोहा, सोरटा, ३५ 


जो छद न सम हो रोर न धद्ैसम हों ते मात्रिक विषम है, जयेः 
छष्यय रत्यादि ॥ 


| 


\ 
| 
+ 
1 
1 
। 
। 


बहत लप्त्‌ ॥ 
करम श्ररु संख्या वरण फो, चटु चरणनि सम जोय । 
` सोहं बिक एत है, भाषत सव कवि सोय ॥ यथा-- 
`  „ .11511ॐ1 5115. , कं 
१ जय राम सदा सुख धाम हरे + ११ 
२. रघुनायक सायक चाप धरे ,.* १२ 


‡ 
३ भव वारण दारण सिह भ्रमो ,„ १२ 
४. शु सागर नारार नाथ विमो १२ 


ॐ ५ 
उदाहरण विक समनू्ठःका है ।- इसके चारौं चरणों भे वलो 
का क्रमः त म ह ० समान ९ ध 
वर्गीवृत्त है । जिस; वणवृत्त. र-तीसरे चरणं पक तधा 
शरोर चौथे चरण शी. पकचे दो-वे भरद्धंसम चत्त ह, जैसे वेगवती, भव्रविरार 
इत्यादि ।जो घत च.तोःखम दो न-धद्धंसम हों वे विपम-चृत्त है जैसे"धापीड्, 
भरत्यापीड इत्यादि धन विषम. दतो के.पद मिशचमः नियमों स बद्र हं । 


ज जि विणि नेन भीय नेक 


कद्ःप्भाकर 1 __ . _ {७1 


धिकं हतत ओर मात्रिक छन्द की पदिचान । 


क्रम अर सख्या षेरण की, चदं चरणनि सपं जोय । 
सोई बर्थिक त दै, श्रय्य मातरिक होय ॥ 
ध्परथवचा 
रप विन मत्ता, क्रम खह इषा । 
` समकल वश, गिन प्रति चण ॥ 
(पाठान्तर) 
रप हत भत्ता, क्रम गत एता । 
समकल वर्णा, गिन परति चणा 


कमरेतमन्ता--श्रथौत्‌ सिलसिला लघु वौ शुख वणो का जिसके चारो चर्यो 
भं म न हो परन्तु मानिकं सख्या समन हो वही मानिकं 
दक्‌ 81 


कमंगतव्ता--श्रथौत्‌ सिक्षसिंजा लघु धा शुर वर्णो का जिसके ' चारो चरणों 
म पक समानं हो श्योर साध ही साथ वं संख्या भी समान टो 
चहौ वर्णधृत्त है 1. 


विदित हो कि माचरिक छन्द ध्नोर वशीवृत्त फी पटिष्योनं के नियम जो 
उपर कष भ्ाये हैँ वे केवल समद धा समश्त्तो मे पूर्गाङ्प से घटित होते दै । 
धद्धेसम चत्तो प्नौर सम समश्यरणो प 
धरित होते दै । विषम छन्द वा चिषमर इत्तो की तो गति ही निराली है । इनकी 
पु विषमं दत्तो क प्रकरणा मे देखिये, तथापि इतनौ अव्य शातम्य 
दि कि मातिक विषम मे पदो की भिन्नता रहते हप मी वर्णो का क्रम पकसा 
नहीं रता, परन्तु विक विषम के प्रत्येक पद्‌ मँ वं योजना किसी धक 
नियमितं रूप से होती है \ 


दग्धा्षरो . का वयन । 


कविजन कौल्य करते समय . प्त्तरो के 
भ्रवश्य ध्यानं देते है । प्रमारो को ही दग्धाच्तर कदे है । इनको कविता के 
द्मादि म न रखना घाद्िये। ष 


शुभाच्तर- ४ ~ { ४ अ्रदुबाद्ररः # 
+ | "त, | ध्रा च ह ॐ ड [= 7 ञ्‌, ट (- + 1 त, न, प फ 
ठ॑ध,नःय, शसं, @,-१५ य) अमरु न, व'प.द--१६. , |, 


4 ^ ५] छदमागेर । 





१६९ छशुमौक्तरो से भी -कथियों ने ५ अन्तर सुख्य चुन लिये है 
थोत्‌ भः हे, ८, ७, ष, एनको धादे म रने-से इ शी रोचकता न्यून 
ह जातो है । 


दीनो भूलि न द के, रादि ऋहरभप कोय! 

द्धाक्ञर कै दोप तै, हंद दोषयुत होय ॥ 
ईन ॐ प्रतिषरसवं भ्रधोच्‌ दोष परिहार का भी विधाय है यथा-- 

मेगल सुर धाचक शवद, गुर होवे एति आदि । 

दग्धाधरर को दोप नै, श्र गण दोह वादि ॥ 


सुर घा मेगलवायी णब्द्‌ के प्मारंमम यदि ये द्ण्धात्तर ध्रचि श्रथवा दद्‌ क 
छ्माद्रि भर येही वयं गुर शो दो दग्धान्तर श्यथवा गणदोप नही होन( । यथा- 
(म) सप्ररखेड मे यसत हं धजनाथ सगत्रान । 
सुक सकि तिनश्ती मलक को, देव फर सय गान ॥ 
यहां मकार शुर हने से निदोपषटै 
(ह) दरि से रङ्कुर परिहर, श्रोर देव मन लाय । 
ते नर पार न पाव्दी, यन्म जन्म भराय ॥ 
हरि शन्द्‌ का हकार देववाच्री श्य्‌ फे योग से निर्दोप हे । 
(र) रक्चपति प्रजा प्रेमवशं देखी । 
| रकार रघुपति शब्द के योग से मिरदोप है । 
(भ) भरत चेचन खव कर्द प्रिय लागे । 
सकार भर्त शष्के थेग से निर्दोपदे। द 
(प) भाषा प्के धाम पकारं क्रा प्रयोग श्रायः नदीं होता 
। ` पाश्चिकमश्‌ .। 
श्ट ड दयं 
खा.खडा ढा णागणं मत्ता प्च खो धय दुष्ट कल यत्ता ॥ 
मश्च छह करहु कटु यह सती 1 संश्या कोड करहि प्रतीती ५ 


सातिक ग॒ , लक्षय „८ -उपभेद्‌ की संख्या 
ट्गशं : ६ मा्रायो वाले १३ 
रमण . ४ | 
ङर्गया ष ४. . -. 
देषण'' ˆ ` ३ $ ` = | 
गगरा २ न्‌ 


धमि पन्थाम वि छंदो का लक्तशा ० ह 
"परन्तु, श्यब कविजन खल्या .वा.संख्यासूखक 
विकाल लेते ई । नके उपमेवो के मिन्ञ.त्ताम उदाहरण सहितं नीचे जिखे ह 1 














| (३) उगश 

१ 

४4 ४ ~ समा 

1515 | स्य रमापती |२।॥ऽ , करतत कमला 

७ | 55 | शक्र लोकपती ।३।।९। | शुरारि 

५ | ॥॥5 | शेष जगतपती । ४| 5॥ (वसं चरेण 

६ | 15९1 | हि व्याद्िघु | ५|॥॥ , विप्र,"धिज॑ ,., गिरिभ्रर 

७ | ९15 | कमल 

= | ॥5। | धाता जगतनाथ | | -| (४) वश. |` 

६ | ऽओ | कलि राधावर । । 

२० ॥५॥ | द्र सुरनीधर | १|।5 | रसचाख, ध्वजा | रना 

११ ।९॥९ | घव रमारमण |२, प | पौन, नद्‌, "वालः रास 

१२।.५॥ | धयै नदघ्ुबन ताल 

१३। ॥॥ | शानी ह | ॥ (वलय "" {श्रमर 
(२) गण | 

१ [155 | दैद्रासन ~ ' `| (9) शैगण्‌ 

२ | 95 | वीर | | 

| चाप | जगपती ||; "| हार, चोर भरी 

४ । 55 | हीर गोपाल २.५२ कुडल ५ \ 

५ | ॥5 | शेषर ब्जनाथ |२|॥ | डय हरि 





८|॥॥ 
१ माजा का गण नहीं होता । १ माता के शास्रोक्तं नाम-- 
शेख, मेर, गंध, काहल । 


१ ४ 


{१०1 छन्द)प्रभाकार । 


विक शण 1 
तीन तीन घर्णो का एक वणिक गण होता है 1 पेषते गण श्राठ हेति हे 
दके नाम नौर रूष शुभाष्यम के क्रम से नीचे लिखते है- 


भाम +) रेखास्प | वण सप्‌ ध मादयु 


रणि 














मकत्ण | भ | ऽ.5.5 | मागाना। मायावी | धुम 
नगण. | न |!. । । | नगन | नमन | शुम 
इ 1 4 | सागने | भावन | शुम 





श्मादिर्मे अष्यम गणः 
वणिक चनो के 


इलन्यी विशेष व्याख्या 


। 5.5 | गाना | धमारी | शुष 


देखिये । 


इ } ऽ |रागनौ | राधिका अयम 


दिम 


मन भय सुखदा । जरसत वुखया ॥ 
र्म न धरिये । नरः जु वरशिये ॥ 
ग्रन्य वां काव्यके 


चित डदै । 


स्‌ 
य॒ 
ज्जणण | ज |1 ऽ । | ज्ञगान | जलेश | धुम 
र 
स 
त 











` "क "४० = रिय 


मरणा भौर नगण क बर्शरुप तो शीघ्र कैटस्थ हो जाते ई । शेर छ गणो 
को श्मरण॒ रखने के लिये खयसे उत्तम रोति यह है कि नीचे विये ' हुए पवो 
,{ को कैटस्थ कर लेवे-- 


भआगन-यगाना-जगान 1 रागनी-सगना-तागान ॥ 
पिंगल के दशा्तर । 


घरक गणो के श्राठ द्त्तर'्मयरसतज्मन, शोर गु लघु 
क दो स्षर श, ल, मिलकर पिगल के दशान्ञर कहते हे । यथा-- 


'प्रयरसतलभ नग लः सदत, दश अक्षर ध्न सोहि । 
सपै श्र व्यापितं लखौ, विष गिष्णु सो ज्योहि॥ 
छेते विभ्व गर विषु व्या है वैसे्ी सम्पूण कव्यरूपी धि 
भ 7 हं ¦ इनका मारस्य वरंदृत्त के आदि भ विस्तारपूषक 
1 
= 


छन्दःप्रभाक्छर । 


[ ११1 





संख्यासूचक सांकेतिक शब्दावलि । 





१ शकि, भू। 
२ सुज्ञ, प्ल, नैन । 
३ शसा, राम, ताप, कालः; प्रचि । 


£ वेद्‌, वणं, फलः, युग, भ्श्रम) 

प्रवस्धा, धाम । 

५ खर, गति, वाण, शिवमुख, कन्या, 
शन्द्िद, तत्व, प्राण, यत्न, वर्गः; 
गब्ध, भूत । 

६ शाख, राग, रख, श्तु, वेवि, 

ईति, प्रतिपद्‌ । 


७ श्व, भुनि, लोक, पुरी, वारः 


स्वर, वीप, सिन्धु, पाताल, नग । 


८ ध्यु, लिद्धि, योग, याम, दिष्मज, 
द्रि, धंम। 


६ भक्ति, निधि, ध्रक; ग्रह, नादी, 
भृङ, चिद्व द्रव्य । 


१० दिदि, दशा, दोष, भवता, 
दिगपाल । 


११ शिव, हर भव । 





१२ रवि, राशि, भूचरा, भास । 
१३ भागवत, नदी । 

९७ मु, विद्या, र्तः; भुवन । 
१५ तिथि । 

१६ शगार, च््रकलाः संस्कार । 
श पुण, स्ति ॥ 

२९ मखं } 

२५ प्ररृति । 

२.८ नदन । 

३० भासदविचस । 

३२ लक्षणः, दत । 

३३ देव । 

३६ रागिणी । 

४& पचन । 

४६ भोग । 

६२ घर्णमाला । 


| ६४ कला 1 


ययय 


घुष्नाः- नके स्थानं मे पर्यायवाची शब्द्‌ भी व्यवहत दोते है । 








च्दप्रभाकर 1 


व अधौत! मान्नाल 


मानिक दर्वोकी संख्या ओर उनकी वगैसंजञा । 








माघ्नार्थो | _ =, र प = 
की संस्या। ४ स्व. | दंड संता की संशया वशं रला पि | 
९ | चान्द्र  ,।९ | १७ | महासंस्कारी २१२८४ 
२ | पादिक २ | १८ | पौराणिक ४१८९ 
2 | राम | १६ ' | महापोसशिक| ६७६५ 
८ | वैदिक ५ |. २०५ | महदेशिक १०६४६ 
५ | याक्चिक ८ | २१ | चैलोक १७७११ 
६। | गगरी १३ | २२ | महारौद्र २०६५७ 
७ | जोकिक २१ | २३ | शद्रा ४६३६८ 
८ | वास्तवे दे २४ | श्रचतारो ७५५२४ 
, & | श्रकि ५५ | २५ | महावतारी | १२६१३६३ 
| १० | विक ८६ | २६ | महाभागवत | १९६४१ 
१९१९ , रोद्ध ४ | २७ | नात्नभिकं २९७८१९१ 
१२ | भादित्य २३२ | २८ | योगिक ४५१४२२६ 
१३ | भागवत ३७७ । २६ | महायोनिक | ८२३२०४० 
१४ | मानव ६१९० | ३० | मदातैथिक |१२४६२६६ 
१४ | तेथिकर ९८७ | ३१ | श्रश्वावतारी ,२१७०३०९ 
, १६ | संस्कारी , | १५८७ | ३२ | लाक्षणिक २५२४५७८ 
भाच्िक दम्डं संख्यासूचक कविता । 
{ + 
"१-२-१-८ | उक दरो तीर रह "द दः, चौके पाच प्रमानो 1 
५-६-७ | पच ध्रा प तच '्बह्ठिये, सातहिं शक्षिस जानो ॥ 
८-६-१० ध्ारहि चोतिस नौ पययपन फषि, दस हि नवास गवि । 
११-६२ | ग््॑रष्टि थक चदालिस जानो, रचि-दो तेतिस भावे ॥ ९ ॥ 
१३-१४ | तेरा-वीन सस्र जानो, चौदह देख माते । 
१५-२६। पनद्टा फे हं नयः सप्र), सेना तिथि नच सते ॥ 
१७-१८ | खमा पथिख चवास्यै, उरा-इकतालिस इक्यःसी । 
९६-२०. ऽक्तिख खट पेखट-पीसे, दख नव चोर राती ॥ २॥ 
२१ पक्षस प्टक सस्तर प्यास, भेद्‌ ्िये शुनि लीजञे । 
२२ | बारस दो दशस सतावन, पृद्धे पे कहि दीजे ॥ 
२३ तेश्ख छनयालिख चछ्ठिस वदु कहि, भेद याहि के भाखो । 
२४ | ग्यौयिरः खात पचास पदीला, भीत दिये धरि राखो ॥ 





द॥ 


धन्द्र । [ १३ ] 
२४ पश्चि वारा देया ऊपर, नव रु तमन निरा । 
२६ छभ्थिस्-उञ्चिस चै खर उरा, भेद सकः जन साज ॥ 
२७ संन्तादस-दकतीस अरटत्तर, तापर कीये' स्ययः। 
६. भ्रसारस-दमषावन व्याक्लिस, दो नहं मध्िकारा ॥ ४॥ 
६ ड^दिस-वद् चय पीस शार नम, छ्टिये सहित इजासा 1 
३० दीसदि तैय छ्षश्लिस उंश्विस, नापर नव अति खासी ॥ 
३९१ षकतिख दश्चिस खात तिरासी, तापर नय नद धार । 
३२ _' वरिस-माहीं पैतिस चोविस, पाच श्यरत्तर सायः॥ ५॥ __ 


वशत की संख्य शोर उमरी वगंसज्ञा । 


यदिषवः शणो ग्किक 

















। सम्पूण भिद, ऋ भा 
वण वग ना धा दण घ्णरूश्हा रः कि 
१ | उक्था २ । १४ | शरकसै १६३८४ 
९ | छत्युूथा ४ | १५ श्रतिशर्री ३२७६८ 
३ । मध्या = | १६ | श्रि ६५५३६ 
४ | प्रतिष्ठा १६ | १७ | श्त्यष्टिः १२३१०७२ 
५ | सुपति ३२ | १८ | धृतिः २६२१४८४ 
६ | गायत्री ` ६४ | १६ | शरतिधुतिः ५२७२ ८८ 
७ | उभ्विक १२८ ५० । छृतिः १०४८५७६ 
८ | अबुष्टुप्‌ २५६ | २१९ | परूतिः २०६७१५२ 
६ | बृहती ५१२ | २२ , श्राक्तिः ४१६४७३०४ 
१० ` पक्ती १०२४ | २३ | विङ्ति, पदे८८६णत 
११९ | च्िष्टुप्‌ २०८८ | २४ | सस्छृतिः [१६७७७२१६ 
१२ । ज्ञगती ४०६६ | २५ | ध्रतिकूतिः २२५५४४२२ 


१३ | भविजगतो ८१६२ | २६ | उत्छतिः ६७१०८८६४ 





, २६ रं से प्रथिक्र धणे जिख धत्त मे दो उसे ठेडक कहते र, उसकी | 
भी संख्या इसी दिसाच से नी २ करे निकाल सेनी चाहिये । 


वरिक्ृत्त संख्यासूचक कविता । 


१-२८-३ | कक्ष द, दो कक खौ जनौ, तीन वरय क्क र पाने । ` 
४-५-६ | चौके सोजा, पांच वतीखाः छ के चौसटे शुनौ कवीसा ॥ १1 
७-८, | सातहि पकः ्रठादस धारी, धाटदहिं दो छप्पन अधिकारी । 
६-१० | नव के होहि, पांच सो वारा, दस कै दस चौवीस पसारा ॥ २ ॥ 


[ १४ ] दन्तःपधाकर ) 
भ १-१२ , स्णर्स्-शस खार-पुनि आडा, वारि चलि नव रसं ठाठा । 
१२-१४ । सेर श्चा पकः नं दो हे, सञु-शक खड वशु चो सोहे ॥ २ ॥ 
१५४-१६ ¦ निधि-दनिख एति राग मरहयखा, स्तेका दैसह पचि छतीसा । 

९७ | सखच्रः-तसत षृखा वह्तर, पूर प कहि दौज उर ॥ ४ ॥ 
१२८ वसं ध्रररह-द्‌। वाङटपर, घरि प्क रखवानिस श्रागर 1 ` 

९ | उक्निसनावन च्छल धड वषु, रामचन्द्र ह पमे सरयसु ॥ ५॥ 
२९ यीख यणं के भेष खदिस्तरः, दख ध टतालिख पा छहन्तर । 
२९ | शद्धिस दर्थ येष्‌ मव आपन, वीस निधी सुनि इस वाचन ॥ ६॥ 
२.५ | वाष््ख इकतालिल नो र, तापर तीस दार पुनि धारी 1 
२३ । तेष्टस राड तीन श्रह्मसी, तापर क्ता शठ षिलासी प७॥ 
२४ | दौविख-सखोला सुति सुनि एुनि छे, तापर सोला श्रैकदिं धर दो । 
२५ | पञ्चिसतेतिख पपन श्ररिये, तापर चां खौ वत्तिस करिये ॥ ८॥ 
२६ ष्िष्त-ख इसठ चस श्यष्स), तापर चख परम इलासी । 

भालु" भणित जो हिय महे लावै, पृडे मेदि तुरत वतावि ॥ ६ ॥ 


क म = 
रस &; साग ६, मुनि, ्महीशत, वसुर निधि द्सा९ ०, मचुर्‌ ४.तिथि १४। 


पारिभाषिकि शब्दावलि \ 





ल-एक लघ । जगग-अगण शरोर दौ गुड \59155 
ग-पक गुरू ऽ जस-अगण ओर खगण 1515 
लल-चो लघु ॥ जर कग~जगण, रग, लु, शुखं 
लग-जघ्तु युद ।5 रज गल-रगणः जगण, गुरुः लघु 
गल-नेद्‌, पौन, र्वाल-गुर लघु 5 | क्वि-दसरा 
गग-कणे, दो गुर ऽऽ यति-विश्राम 
वलय-तीन लघु 1 विरति-विध्राम 
भुरारि-जगण 151 कल, कला, सन्ता, मन्त-मात्रा 
गेत-गुर हो यत में जिसके द्विकल-दो मारा वाला शच्च जैसे- 
गादि-गुर हो आदि में जिसके श, रम इत्यादि 
भन्ता-सगण दो श्रत में जिसके निकल-तीन माजा वाले शब्द जैखे- 
जगन्त-जगण श्रौर एक गुखो रमा, रास, समया 

छत में जिसके 1515 चौकल-बार माका वाते शब्द्‌ जेते- 
लग-गणण श्मोर एक शुं रामा, रावण, हलधर इत्यादि 


न र्म 
इति श्रीछन्दःप्रमाकरे मातु कवि छते गुरुलु भचार, दरधाह्रमानिकर्चदलकण 
तदी संदे, वरयदलक्तण त्द्रगै संह्ञादि वयेनसरम्‌ प्रथमोमयूखः ॥१॥ 





दैन्दथमाकरः। [ ४ | 


~ | 


अथ मणित्त विभागः | 


(प्यय) 

जतै पगटतं विविध धिधि, छंद बिमेदं शनक । 
तीको भतेयय भानिये, “भातु भनर सनिषेकं ॥ १ ॥ 
घुहुरि कहव सव ठैदके, कलु कटु गणिते विव । 
पुरश कदि जोग दै, केवल श्री गुर शेष ॥ २॥ 
धची पुनि परैतार नष्टं इषि बखानहू । 
पातालेह्‌ पुनि मेर खंडमेश्ट परिचानह्‌ । 
जानि पक्का मेद बोर भेकटी प्मानहु । 
नत भ्रत्यय ये डद शख के हिय षुं आलु । 
दशम भेदं कोठ शूंधिका वरणत ई निज बुद्धि वष । 
मरि भ॑तगेत खञ संख्या लघु गुर की सकल ॥ १ ॥ 

त्यय गुणावलि । 


पूवी संख्या छंद की, मत्त वरण कष्ट देय । (संख्या) 
प्रस्तार सो शूप रि, भिन्नं मि लखि लेय ॥ १॥ (सव्यं ल्प) 
नषु पे मेद्‌ को, रूप रवै ततकाल । इह रूप) 
कटु उष्टि रचि शूप की, सख्या मेद्‌ रसति ॥ २॥ (इट ऽया) 


पातालहु लघु गुरु सकल, एशत्रित दरसाय । (लश युर संख्या एकत्रित) 
मेर सड विस्तार लग, # सख्या लंद्‌ लखाय ॥ ३ ॥ (लघु गुर छद्‌ संख्य) 
सनहु पताका गुरन के, छंद मेद भ्ररगाय । र मेद) 
धे कला लय पिद, # पकैटि देत दिखाय ॥ ४॥ (सवं षल्य) 
सूची श्रौ प्रस्तार इनि, नष ओर उद । । 
मव पत्य मे चारही, “मायु मते ई छ । ५॥ ष्य प्रतय) 
१ सुची । 
(सुच संख्या छन्द्‌ कौ मत्त दरण कहि देय) 
धची कल फल पिदधली दोय, इक दो तीन पाव यो होयः। 
दून व्रण द चार ठ, दोन ची षर सो पा ॥ 
कैल ग =लघु गुर । पिह=समपूथं कलाभेकि भये को पिड कहते दै] 


[ १६] कन्दःपयाकर । ` 






















== सखो स पिष्छल। द्य दो (कल ) मात्रा ज्ज षतो जातो 
रोर दक खच) मं यादिहो खे हुने हुने छक हेते है ८.४ "भ 


षणणेशीरषिपििषषणपिषिषणणीणगणणीगणणीणााणणणि स क 


धुम सेख्ण | १ २ | ३ | ४ | ५। ६ 
मधिकं सूची १। २ | ३. ३ | ५ | ८ | १३ 


वणिक सदी २४|| = | १६|३२| ६४ 








खसे यह विदिते दुध्रा दिः भः दै भिप्ठर भकार से १३ 
मातिक छन्द वने सक्ते हं ! देद्य ६ चर्णा से गिक प्रकार से ६४ दिक 
छद (दच्च) वन सकते ६। पेचेहो श्योर भी जानिये । 


२ भस्त्र । 
| (परस्ताररि सो रूप रचि, भित्र लखि लेय ) 


श्रा गुरू तर लघु निःधक, दिं न्रूल वार्थे धक । 
| वरन वरन कल कल अर्प, "भाय! भनत प्रस्तार अनूप ॥ 


| रीका--भादि मे द्यी जहां युर पिते उसी के भोचे घु किलो (युख्का 
चिन्ह ऽ है रौर लकु का चिन्ह! है),फिर अपनो दानी ओर ऊपर के 
चिन्धो की नकल उतार । वौ श्चोर शितने स्थान खालो हो (कमपूदक 
दाहिनी श्र से ) वाई योर को (वंकन्यक) शुर छ चिन्ह ऽ तव त्त रस्ते 
जे जावो जव तक कि सय लघु म ध्रा उर्व । जव सव ल्यु श्या तथ उसी 
को उक्षा अंतिम मेद सम्भ । प्रत्ये मेदं मे इरः यात का ध्यान सखो किं 
यदि षिक प्रस्तार है तो उसके धरत्ेक भद्‌ मेँ उतनेही उतने चिन्ह श्रते 
र्वि श्नौर मानिक भ्रस्वार हो तो प्रत्येक भेदं मे उतततीहौ उतनी (कल) 
भाजाश्यो के चिन्ह शाते जवि; ष नहीं । मानिक प्रस्तार में यदि बा, 
नोर गुरं रखने से पक माना वहती हो तो सषु का ही चिल्द्‌ रलो ! वणिक 
प्रस्वार प पला भेद सदेव थुख्ो का रता हे । माजिच्न भर्तार की सर्मकृल 
र पहला भेद सदैव गुखो का रेषा श्र विषम कलो म पटना भेद सदैव 
लघु से श्रारम्म होगा । यथा-- , 


३ ध्री का पहल्ना भेद्र-वणिकः.ऽ5 
% धौ रा पहला मेद्‌-वणिक -4555 न कात 
४ मा्राभ्रों का एह मेव्‌-माीत्रिक }5$ विषम कलं 

| ६ भा्ाद्यी।का"पहला मेद-माज्निक 555 संम कल 


¢ 


 चैन्दयर्मकिर [ १७ |] 
(१) वणिक पसतार-र बगो। 


्र॒ 5५९ 
थ ।९§ 
& ` 
115 
551, 
" 1 ई} 
९। 
| { 1 


(२) वणिक भस्तार ४ षणं (३) मात्रिक विषमकंल' (४) मारिष समकल 


, 4 &४ 444 


-१ 5555 "अस्तार ५ माजा . भ्रस्तार ६ भान्नाः 
२ 1555 १. 155 । १ 

1 5155 2 5 . 1 [55 
. 1155 २ ॥5 ३.. {55 
५ 5९5 ४ <5), ७., 5 
६ 155 - ५ न ' ४ ` 
७ - ऽ॥5 ६ - 15॥ ६ . 1.4५ 

_- ध || ७ 5 , ७ ` 55। 

६: 55५1 ८ ॥॥ ध 1 
१० ˆ 1551 ६. 'ऽभ 
११९ ५ "१० ॥5 
१२ 115 ११ ` ।5॥ 
१ ५५। १२ 5 
१४ . 19. १३ ॥॥ 
१५ .51॥ । ॥ 
१६ 1 


न प्रस्तारो से म एक उपयोगी वातः जान सदते हें 


विक प्रस्तार से यह कात इष्या कि प्व्येक भेद्‌' के संमान चारो 
सरण दोने से ही कोई पक वर्णढत्त वनं सक्तौ है 1 वर्णं प्रस्तार भे एक बात 
प्नौर द्य हे कि प्रतिम स्थान मे ऊपर से नीचे की शरोर प्यत्र स्थान तक शुर 
भ्नौर उसके नीचे श्याधे स्थान तक्र लघु रते है, फिर उसके वाई योर उनकी 
सख्या -ाधी प्रधी. होती जाती है, जैने कि ऊरः २ "आर. वर्णं के 
प्रस्तार से श्रगटं है 1 सके जानने से चर्ण प्रस्तार के भेदका क्षान शीर होता है । 





_ {१६ ] ह्दैपभोकर \ 


| मात्रिक ग्रस्ते से यहं "शति इयां कि मिस छद कै चारो चरणो म 
भ पकसे नोंवही मात्रिक छद्‌ है ' पक धेटो वही 
ु ८ स 













२ तष्ट 
(नष्ट परह्े मेद करौ रपं चै रतकाल) 

क प्रन हरि छैदनि अंक, न शेष सय करिये वैक | 

शुची अरध, बरन कल पुर, गुर नतर कर कल शक दर ॥ 












पूर्वक टं सक्ते शो उनको शुखं करः दो । माजिक मे जहां जहां शुरु वने उनके 
प्रागे की धक पकं माजरा मियं दो 1 यथाः 


विक मात्रिक 
परञ्-बताचो ७ वर्णो मे. १०बां रुप हमे ६ मात्रामों मेऽधा भेद 


दोगा? दोगा 
रीति ८०८२०१६ मँ से १०५ ('रीति्धृखौक १३मसे ७ घटाय, रेष 
= रहे! ६ मेखे४भोर ६ैर्दे। ६मेखे५धोरं १ दीघर 
२ द्यी धर सक्ते षै सकते है । ्रवपव इन दोनो को 
दन दोनो प्रर 


१ ३१८१३ 
0 ५ ॥ | १ । । 
(उत्तर) 1 $ 5५ - [ (उन्तरो + 15 1 


यही १०बां मेद दृष्या | _। यही ७वां भेद्‌ सिद्ध इषमा 95 _ 


 प्र्म-नष्ट से कथा लामहे ? 
उत्तर-विना प्रस्तार किये पूली दे मेद्‌ सख्या का रूप धताना ! 


. 2 उदिष्ट 
(कं उदिष्ट रचि रूप की, संख्या मेद रसाल) 


गुर श्र॑कनि हरि छंदनि अंक, शेष रदे उदिष्ट निशेक 
बरन भ्ररथ.$ल जरं गुर होय, शरक स्ूचि' सिर पगतल दौय ॥ 














चम्व्भाकर [१६] 



















= सीका-वीक उदि सुची के धंक माधे प्राधे स्थापित | मानिक | 

मे जहां शुर का चिन्द शो वहां ऊपर भोर नीचे भी सूुचीके'ध्रकं लिखो । 
चिन्हो के उपर ज संख्या हो उन सबको ठत के पृतीकमे सेघटादो।'जो 
शेष रहेगा, वही उर है ! यथा-- 


वयक उदि मात्रिक उदष्ट 
बताश्मो, ७ चरामि यह 55 कौनसा ४न्ब्‌ न 
भेद हे? 
पर्धसूखी-१ २४ ८ पूर्णाक १६ -१ ३५.११३ पूणाक १२ 


गुरुके चिन्धों पर ४ प्रौर रद = २ 

दोनो मिलकर ५ इष । ५ को पूणक | चिरन्दो पर ५ 

८१२१६ मसे घटाया शेष १९.रद/ दोनों मिलक ६ इंए । ६ को पूर्णाक [. 
से धरायां तो ७ ` रदे । भरतपएवं 





प्रशन-उदिणएट से या जाम हि! 
उन्तर-विना प्रस्तार किये पूङ्के हण रूप की मेद्‌ सस्या बताना 1 


५ पाताल 1 
(पाल षु युर सकल, एकत्रित द्रक्ाय) 


पात्रिक 
तीन्‌ कोष को पक्ति बनैये । इच्छित परता. लग रचि नेये ॥ 
भ्रादिदि करप सों श्ेक धरो ल । दमे घरची रंक भरोज्‌ 
दो, पुनि पाल दो । शीर्पीक सह भ्रागेःघर ढे ॥ 
पताल लघु गुर पये । शुप् भेद भरोरहु कलु लदिये ॥ 


भारो की संख्यां | २| ३ ४ 64९. 
धो की कस्या = १३ रर, दथः 


लघु शर संख्या | १० | २० रे | छ १३० 





हृश्मा कि ८ भात्राश्मोके छंद ३४६ हो स्के । 
३४ के नीचे १२० है यही ८ भाराय केः भ. की लघु मक्राप्रो का 


[२०] उन्द्रप्रभाकरः ! 


शापक.दे१.१३० की वाई (ओर ७९ है, यही ८ माताम के सर ववो के 
मानाश्रोका क्षापक ह । ७९ दुने ६४२ श्र. १३० का वोग-२७२ ड्भ $सनिये 
९. मातो के संपू चो म २७२ कला ३ शरीर १३० श्नौर ७१ मिलक्षर २०१ 
होते है इतने ही व्‌ जानते ! से ही मोर मी जानिये। 


घृ पाता } 
वश पताल सरल चौ पती ! पथम शनुक्म संख्या तती 1! 
दूने. सूची तीनेःच्चापे | अदि त लघु गुरुह साधे ॥ 
चोये इक तरय गुणन. करोज्‌ । गर लघ के सव भेद सोच ॥ 
सविस्तार मकटि मूष । पिगल पवि लहि हरि गुण गये ।! 


६! ७ | घ 
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१९६ ।३२ 


णन 08 = ० 


६४ 
८ |*१६।३२ | &४ स 


१२ | ३२ | ८० | १६२.४७०१०्४ 











इस वशं पाताल से यह विदित दृश्या कि = चण के सव २५६ इत्त 
दो सक्ते दै 1 इनमे से १२ पेसे द जिनकेश्यादिमें लघु ै्रोर १२८ ही पेसे 
होगे जिन शैतं मे लघु ह । १६२८ पसे होगे चिनके श्चादि में गुर ई ध्रौर १२८ 
ही पेसे ठोगेः जिनके श्र॑त मं गुर दै । सव दसो में मिलकर ६०२४ शख श्रौर 
१०२७ ही लश व्ण होगे । मर्कटी भे थे सव भेद चिस्तार सदित मिलते ई । 


| ४१ 
(मे३, खंड, विस्तार लग, लयः छंद लखाय) । 
| "ग्ना मेर । 
दसम्‌ कोग शतन मे शरैक सु इक इकू दीने ॥ 
ˆ इक दौ एकः तीन इक चो इमि दाये श्रत लिखीने ॥ - 


शेप कोष मे तिव्धक गति सो १ ४ चक पिलत ॥ - 
सूमे यल को या विधि भरिये पत्त सेर ह जवे ॥ 


छ्द्प्रमाकरः । [ २१ | 


प्रा मेर-१ से १० पत्रा का 
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कपोत 1 ऋ पं 





१० 


# । 
आ | ^~ | < | ~ 


ऽ<.भा 
ऽ5॥॥॥ 
च|| | 


विदित हश्याः कि १० मना्ोकेधदमें 






2 
५.५. 
७ # 1 7 5 +^ 55595 


शश्शशश्चश च 
५४ 
५ 
त्र 
4 
ॐ 
ॐ 


छल ८९ । । 
पताका वनने के तिप प्यादिही मेँ सेद श्॑कों की ध्रावश्यकता 
है । विद्यार्थियो फे लाभार्थं यहां १० मात्रा तक के मेर ध्रक की कविता लिखते 
ह । केठस्थ कषर लेने से परन्ा मे षट्री सफलता होती है । 


` पाप्रा मेर श्रंकावलि | 
इक कलः, इक । | (१) १ 
दुर, ण्ड पका । *(र) ८४. 


„4 बा 
| बरःवोष्क। _  ___ (३०१९ | दो श्कः\ ४ (३).२, १ 





~ ` (२१ 
पच, तीन चौ धक प्रिपेकः 1 (४) ३,५,१ 
प्ट, ठक अतु सर पुनि पक खार! . (६) ९, ६, ४, ९, 
सरत, चार दस पट धक धारे । (७) ४, १०, ६, १ 
अरे, पक दस तिपि छनि पका । (=) १, १०, १५७१ 
त्र सर नख शक्षिस वपु पका । (६) ५, २०, २९१, = १ 
दस, शशि तिथि पैतिस नखत, (१०). १, ९४५ ३५४० २८ ६, ९ 
नव प्क्हिं भगवत 1 यत्त मेश 
केकये, शुनि राखहु शुनवंत ॥ 

, क्णगेह। . 
इच्छित कोनि -्रादि, श्त मे एक एक लिखि भ्रव । 
दायं बावे -पुनि इक दय चार श्रादि भरि जतै ॥ 
शेष धरन मे तिथेक्‌ गति सां दव द्रे अक मिला 
सिगरे कीटा “या विधिं साजे धरण मेर है जावै ॥ 


` वणर्स वणका . 





|= शद का शख 





हिन्दुरमाकर । _ | २ 


दुसरी रीतिः 
तीन कोष्ठ को थत्र बनाय । नीवे सरल अक लिखि जारो ॥ 
दूने उलटे क्रेम खड्‌ लिसिये । भादिहिं शक धर बाहिर र्सिये ॥` 
०५ गुणि पहिले जे । भानि तीसरे आदिहि पज ॥ 
ध्रण॒ मेर संदर वनि नीव । जाके लखे मोद भ्रति पवे॥ 


8१००५०६७ ८ | ८ | १ 


"= १ की ~ 


९ ८ | ४६ ७०, ५६ 


हि | 1 0 = १० | 


७ | ६ | ५ | ; 


| = 
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| २ 





एभ्य ~ ८949 _ _ दर : , ५६९४ 
। छट => र २, द्र ~ 
: 
००८५६ (: ६०५३-२ २८१६२ + = 


ध्रादिही में मेरकः भंकोंकी भोवश्यकता 
८०९५ विद्याधियों के लामार्थं यटा १ से ८ व तक मेर श्र॑क की कविता 
। कंटस्थ कर लेनेसे परी्षामें बहुत सफलता होती -द-। 


धो मेर शरकावलि । . 


वशं मेर भांत में धक इक शक निसंक । 
मध्य क सरह भाट लग लिखत यहां 
सच शरक ॥२॥ 
एकं वणं एक धक धरो । (१) १, १ 
दूजे इक धो एक । (२) ६,२१ 


तृतिय मध्व ते कै धे, टं भोर पुनि (३) १, २१३ १ 
पकार ,. ¦ ` 


चौथे षरधरि मष्यम, पक चार दुं भोर । (४) १, ४, ६;४,१ 
पचम दस दस मध्यम्‌, क पच देत (५) ९१.५५ १०, १३, ४, १ 


बहोर ॥ २ ४ + , 
छठे बीस करि मण्य मे, इक ऋतु तिथि (६) १, ९, १५५ २०, १५, ६, १ 
पिस्य), , , - |, ,. | 


[क [द 


{२७ | ` न्दमाकर) 





















[= 


सते स्य पतितं शुः हकः युनि क {७) १ |! \७, ब १ ¢ ३४, ४, २१, ७, + 
इक्षिस होय । ४} । 


अष्टम सत्तर मभ्यदेः शशि चद्युं तारकं (८) १, ८, २८, ४६, ७०, 


सग] | ४६६, २८०५, १, ` 
दाय बाय कमं स्व, घण मखं क । 
संजोगं ॥५॥ ` 
- ७ खंड मेर्‌ \ 


उलो क्रमहो मेर को, खड मेरं फल दकं । 
` एक को धपय धिक, भादि ९१६६ एक ॥ 








६ मात्रां का सैड मेद ६ बण का सड तेर 
१।१।१।१२{ १६] १।[१।-१।.१ ।१[१२६{२) १1१६ 
१।२।३।४]५| # | `| १।२।द।४।५ ह[ 
_१।३।६| १।-३।६.।२०।१५| ` 
१ । १ [४ | १० [२० | 

१ । ५।१५| 
.१।8६] -. 
१ | 


सूना तिम गति से रकं कौ पूतिं कर लो । फल भेदं 
सदश दी है । 


पताक । 
(सजहृ पताका गुरन कै, छंद मेद अ्रलगाय्‌) 


१ अथम्‌ मेर के श्रंकं सुधारो ! उवनः कोष्ट अधः लिखि.डारो ॥ 
दूने घर लिख धची -अंकनि । व्रन्‌ अरथ पत्ता भरपूरनि ॥ 
२ सपरकल श्ल दचिको भथमा } विषमं कलनि सब सिर पगतलमा ॥ 
नीचे तै उपर.को चल्िये 1 क्रम त सकल मेद ; तव लहे .॥ 
३ अत अक त इक इक शंका ) हरि सिख भ्रथम पक्ति निरसंका ॥ 
टै दूने श्रय त्रय तीजे । इमि हरि शेष अक भरि लीषे॥ 
`  पिगिलःरीति अनेक भकारा । गमद को इत कियो भचारा ।। 
रायो श्र॑क न पुनि कहं भवै । भालु पताका सहन लसेवे ॥.. 


| ष , भि ,। कके छ, ॐ 






८ ममार्थो क्षी पताक 


१ २५ २" ७ श 
(१|९{ ५] (ल | ३४. 
| दर 


मि 


। २६ 





























यहा-= माचा के पताका की रीति विस्तारपूरयक लिखते दै- 
प॑क्ति-१६ घाली 
कोठ 


४-१-२३ . घवा से वाये तरफ की -पदिली पक्ति भरना 
©-२=३ च्रारस्मभ करो । कोष्ठो को नीचे से उपर को मरते 
७-२-३१ ` जाच्यो । जैसे २३, ३२, २१ इत्यादि । इख पहिली पक्ति 
३४-५८२.६ भ स्वी का पकही क घटित होता ह. इतनेी 
३७-८=~२६ _ श्थान्‌ पक एक गुरुके हेः 
दुखरी पिं बाह्ली, 
१४५ 


२३४- ३४१३० ^. य दुलरो पक्ति इ 1; कोष्ठो मे नीचे से उपर 
1 28 ५३६८ ॥ ध ¢ 
६५- 2५५२८२७ को श्रंक भरते जावो, जैसे ३०; ,२८५ २७१ इत्यादि 
२४ =,» १८२५ 
३४ =, २२४. इस दुसरी प॑क्ति में सुचीकेदौो दो के घटित हेत 
२४ ८,३=ग३ 
३०-१३,१२० 1 इतने दी थान दो दो शख के दै \ 
२७-२ ३५२१ & ध न 
2-१ ६,२=१ न 
२९-१२५ ५२९ ६ 
१७-२ १ .} १८१ २ 
३५-२ र्‌ ५२.२१९ , 
2४-२ १,६१० # > 
तीखरी चस्ति वाली 

१० "कोष्ठ 
३४- ८,२,१-२ अद तीखरो पंक्ति है । कोष्ठो मे, नीचे खे उपर 
३९१ २,२१=१,७ 
‰०--९३५ ५,१०१५ । को क श्वरते लावो | ज्ञेखे 2२ १५७, १६४ एत्या 
२५-१२, ५१८२७. 
२७-२१,३.१८ 1 इस तीसरी पकतिभ सूची के तीन तीन क घटते हे । 
२८-२.१. ४५१ \9. 
२७-२११५.० ९६ दतत ह स्थान तीन शुखं के ह । | 
३७-२१; ११ ध र | 
पषिला.येद १ सब्धै गुड का दै श्योर ३७बां भेदं सत्वे लघु का है । 








७], 


5 [रि ।, । 


ब पताका १ से 4 बांकी ` 


ष्मक 


छन्द ध्रमाकर 1 - 


न्न क ननन 
-- = = ७ "= ^ त॑ 


ची 











२ वशो की पए्रताका 





| 











षकी पताका - 





९ वणो की पताकाः 




















[श्म {* 


यहा ४ वणौ के पताका की, रीति सविस्वर िखते ड । जो श्यक रीतयः 
ञसार भ्रा शेते जय उन कोष्ठ से ऊपर की शरोर मर चल्ियेः~ 


कन्द पमाकर+ 


दयं से वारि ्मोर को पटिवी चक्ति- | पंसि- 

१६ के खूनी की (५ कोठ) ७ के दुखी की (६० छट) 
२९-६द१ ३२-१५, ध~४ 
शस्भ । € | ३२-९५ == 
२२८२२४४ । | [-{ + १,\ ट््६ त 

| ‰२-२.,४ सन्द 
दृष्षरी प॑क्ति-- , . 1. २०२, १६६ 
म ढे दूची की-(१० कोष) ६२-९,४, १६११९ £ 
। ॥ १ ‡ ^ २२.-२,४, १६१० + 
2२८६ २०६ + प2-९।८५ १६ ॥ 
॥ „ ४५२७ ६२-१,८) १६= ६ 
२-2, ७२६ वैकि 
३२१ -<<र३ . ् लोधी इट 
४-२, सनरय्‌ ४ पके सुली को (५ कोष्ट) 
2 २-४ै+ द ९ क ॥ 
२-११९-१५ १५ ६९८५ 0 
२२२, १६१४. ३१-१.२८ द ४५ 
३५-७; १६१ ३म-९,४.८, ६६ ६ £, 
३२-२.४ ८, १६ २ ॐ 
पहिला मेद्‌ सर्व गु का दै श्रोर द्वा भेद खव्यै लघु का जानो.। 
& मकंटी 1 
( व कला सग पिटं मरकटि देष दिखाय )} 
मात्रा मर्कटी । 


खत कोटावलि भयम क्रमाबलि दले सूची रीन ) 
वीते गुणय दुर्दन फो मये सवे कला लसि लाज ॥ 
चौथे सुन शक पुनि दमे इरि सिक गुरं जानो । 
्रकन्‌ स्व्‌ आदिर सो प॑चम्‌ कोए सानि लघु पानो \ 
चये हत सीने सों कनि ठट कोष्ठ मँ धारे । 
रयिम रि म मरि म ॥ 


१ लणनलघु+ गुर । 


विका 91 । मिष १" । ^ गगरो 
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वण कदी । 
वणौ पर्कटी लिखि क्रम संख्या दूजे धरूची धारे । 
दके श्राप वतिय पक्ति मेदि अंत गल सार ॥ 
चये इक ए गुण कर रखिये सवै वणं गहि पतै ।, 
प॑चमचौके ्रापे प्यारे गुरु लघु मेद वताम ॥ 
हे चार पांच को जोरो सवै कला दरसाै , 
स्तम मे पट्‌ के भाथे धरि पिह सकल लखि पै ॥ 





२२ ४ | ८ | १६ | ३२ | ६४ | चरत्तोकी सस्या 
"यी "पयण 10 1 ति ` ० कि इ | गचारि र 
६|१|२|४| ८ | ९६ | ३९ | यजा | ५2 














४| १ | ४ | १२ | ३२ | ८० |१९२| शुख्लेघु ` | 


° ६ | ४ | १९ | ३६ | ६६ 


२४० | ४७६ सं कला 
७ | १ | ६ | १८| ध८ 





१२० | २८८ | पिंड 








१ गलन, लषु । ` 





[ ३० छन्दप्रमाकरः। 


१० सूचिका । 
ठशम भेद कोड सूचिका बरणत दँ निज वुद्धि बल्ल | 
मकटि अतगत स्वक संख्या लघु गुर की सकल ॥ 
मत्त सूचिका शूची लिखिये । श्र॑त ओरं दो श्रकरि तनिये। 
बाम उपर त्रय उपर. नीचै को एक एक शुभ खि ॥ 
. इक तनि पुनि तल कोठा गनो । आदि श्रत लघु धिय सप जानो । 
ञ्रादि त गुरु लघु तिहि वय ¦ आदि श्ैत गुर पूनि तिदि वायं ॥ 

















हः मात्राश्ं की सुचिका । 
भादि गुर ! भादि लघु 
धन्त शुखं | भन्तं लु 
| १ | २ | ३ | ५ | र ५ | 
ध्राचन्त भ्रान्त 
शुरु ` लु 
पक श्मौर दौ मात्राश्मो तक की. सूचिका व्यथं} तीन मानना श्चौर 
उखसे श्रधिक की सूचिका नियमानुसार वन सकतीं है 
वणे सूचिका । 


वशो सूचिका श्रत तजि, द परै को वरय 
श्यादि श्र॑त लघु गुर प्रथम, वामाच॑त लला )। 
४ वणौ की सूचिका । 


रादि लघु 
श्रन्त लघु 


द्मा्यतं 
लशु 


| ‰ | * | | . = | ५ | १६ 
घ्रात | श्रादि | 

युर 

पक वी की सूचिका नहीं दोतौ । 























कैन्वःप्रमाकर । [-१ | 





सची श्रौर भ्रस्ता पुनि, नष शरोर उष । 
लव भत्यय मेँ चारिरी, मानु पत ई ट ॥ 
"शोष केवल कौतुकम्‌ 
सखै उदि ओर नष्ट इन चारो प्रत्ययो के परस्पर संवन्ध 
कैः शानाथ निलन लिखित स्वेये को कटस्थ कर लेना चादिये-- 
मूचीतें छद क भेद लखो सवं श्यं लखो भसतार वदाय | 
भेद जो पूरं स्पहि है कहि देहु दिष्ट सुदि लगायके ॥ 
भेदं दै यदि पूषि सूप तो ताहि वताबहु नष्ट वनायकै । 
भातु शर्मत ्ननन्द्‌ लदी गुरु पिगरलराय को सीस नवायक ॥ 










[ ३२ ] छन्द थमाकर ) ˆ 


क्द्ष गणित चमत्कार 








(भाजिक) 
पठिते मात्रिक सुची थो लिख के हः 
म्रान्ा | १ २|३ ४|५४|६!७ = | & ^£ ११।१२ 
सब्र [२ |च[वसनप्[सष्कूष 





























{१) उक्त कोक के रचे विना श्रमुक सेख्यक माओ के-किरन छद्‌ वन 
सकन ह उसंको छैवल गणित से ही जानने की रीति लिखते हं । 
चार पच पुनि श्च अर सात । चौकी प्रथम जानिये तात । 
पंच आठ तेरा इकीस । श्रेणी चारो भनत क्वीस ॥ १ ॥ 
भागो चोसे वृधो अक । चौकी लब्धी सम निःसंक । 
अणी भथम माम जै पर । शेष शरक मं इक इक जूर ॥ २ ॥ 
स्न गुणित चोकी अधिकाय । एक एक दो तीन घटाय । 
युनि पष्ठ जो अम श्रैक ) ताकी भूची घट निःसंक ॥ ३ ॥ 
न्धी एक शेक कर उन । उतनः वार सात से गन । 
क्रमते श्रेतर देय घटय । जो चहिये उत्तर सो पाय । ४ ॥ 


| 

































































शरेणी १ | धेखी २ | श्रेणी र | भ्रेरी द 
_ चम (| इ इ | 
। प्रथन चौकी शच १ ४ £ _ | ७ _ 4 
| चाशूलाकि | ५# | = १ | रज्र 
दूर चोक्तो ट १ _ १० _ ११ _ 4 
सूखी ह~ ५५ | ८६ | १४४ ६ 
तीसरी च्मैवी च १३ 1 
सूची शरक | २२३ | ३७७ | ६९० ६८७ ( 
चौथी चौकी १६ १५ _ ¦ १४८ १६ ५ 
. | { सुची श्रक ` १५६७ | २५८४ , ४१८१ | ६७६५ (: 
¦ | | पाची चौकी |_ २० | २२ | २३ | 
दी संक | १०६४६ | १७७६१ ह | १०६४६ | १०७११ | २०६५० ०६३६ | ४६३६० 





| 





ज्ञान॑ना चौदिये कि १, २ शौर ३ कें तो भ्रधिक् भेद होते ही नहीं, ७ 
की सेख्या से मेदं अधिकं हो चलते द तपव४, ४; ६ श्रौर ७ को भ्रथम चोकी 
मानो श्योर दन संख्याश्रो के वी भक भधात ४, २,,१२ ओर ९१ को, क्रमा- 
चार प्रथम, दित्ीय, वृतीथ श्रार चतुथं धेणी क्रे सुचीश्रेक घा सृल्ांक जानो । 
चैकी के प्रत्येक श्र॑कां मे चार चार्‌ जोडकर वदां से नीचे नीचे.तीसरे तीसरे 
स्थान में ध्यक ॒रंखते जावे), तो दूसरी, - तीसरी, चौथी, पांचवी त्यादि 
चौकिंयां बनती जावेगी (जैसे ४, ५, ६,.७ चे प्रथप्न चौकी के धक दै, <, ६, 
१९, ९१. ये दुखरी तथा १९ . १३, १५,.१५ये तीखी श्रोकी के कः ह } | 
म्रत्येक चौकी म चारं चार अणियां होती दै प्रथम-घेणी क-भूलीकं +<, दुसरो | 
का ८, तीसरी कं १३, श्चोर चौथी क,२१ दै ! ध्यव पती इसंस्याकोध्से|| 
भाग देव, जो नन्धि घ्राचे वही चोकी होगी, फिरधरेणी का निश्चय यो कर 
लेव कि यदि पूरा माग ज्ञावे (शेष ङः वचे) तो उसे रथम श्रेणी जानो | 
यदि च शेष रद तो उसमे १ जोड़ देव शर्थात्‌ १,शेष रदे तो दूसरी शरेणी, २ 
शेप रहे तो तीसरी श्रेणी श्रौ ३ -शेष रदे तो-चौथी धेणी"जानोः किर "जिस 
श्रेणी का जो सूचीं ध्रैक वीं लाक ह उखक्षा ७ सै शुंणा कसे श्रौर उसका 
अन्तर शस क्मसे.घटावो कि यदि पथम शरोर [णान 
से खक पक घवो, शदि तीसरी श्रेणी है तो २ घयाबो श्मौर यदि ध्यौथी धरेणी 
दतो ३ धटावो जो शेप वचेगा वहं घ्मागे की , यौकी- ङे ० 
अथोत्‌ सूची रेक सिद्ध दोगा । उसको फिर ७ से शुणो मौर उसमे से जञा 
उसका पिना ध्म श्रंकं ह उसका सूची भकं धटा देन पेते दी -संख्या | 
तक करते जावो धरः पिरचले ध्म ध्यक की सुधी संख्या याते जाव 1 
कितने वारः ७ से गुणां करिया जय इसका रान थो हो सक्ता है कि लब्धि मे १ 
घटा देष जो शेय रहे उनि दी वारं ७ से शुणा करे भीर कमाल ध्म्तर 
घटाता जाय तो जो चाये वह्‌ उत्तर श्रातं दगा । यथा किसी ने पू कि १४|| 
मावराध्रो के कितने छद्‌ होगे तो १४ फो ४ ध दियां ६ शष्धि श्राय २ शेष 
रदे एखसे पाया गया किं १४ यहं तीसरे चौकी के (२९) तीसरी श्रेणी की | 
संख्या है । श्रय तीसरी ध्चेणी फा मूला १३ दै (जो ६ का सूची क है, 
तो १३ को ७ से शुणो १३०९७६१ श्रोर नियमाचुसार २ घटावो सो शेष ८६ 
रहे (जो १० का सूची ध्रक ह) ध्रव १४के जिये ८६ को रिं ७ से शणो 
शरोर शुणनफल मं से १४ का पिक्तला श्राट्ां थक जो ६ है उसका सूची 
धकं १३ धटा देव तो शद्ध संख्या १४, मात्राग्मो के कदो की निकलेगी 
,८६२९७)-१३-६१० रेखे ही रौर भी जानो । 


' उदाहरणार्थं २०, २१ २२ ध्नौर २३ की छंद सैर्या "करिया सहितं 
नीचे लिखी जाती है- । 









छस्द्‌ः प्रभाकर ) 
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. क्ःदश्यभाकरः । | [ २४ | 


(९) कोष मी शद्ध मानिन दद कटय देखकरः थह वताना क्षि यद्‌ इतते 
भनाग्रो की छद संख्या है-- 


भेद की कला किरेफ़ । लदिये सोऊ सहित भिवेक ॥ 
उलदी किया करिय पनलाय । रीति तासु श्रव देत लखाय ।१॥ ` 
ष्क दो तीन न बदर ठाद । चार पाच पचर रार 
ह कै तेरा सात इषस । भल अंक कटि गये फएणीश ॥२॥ 
भानि पात सो हदनि क । संम क्‌ जं लगि मूलक ॥ 
शेषं जहां लब्धी जुर एक । केवल आद. अंक व्यतिरेक ॥२॥ 
चो सकषम ति जोरो भाय । पृष्णी मत्ता देहु वताय ॥ 
रन्‌ शौर उष्त संह रीति । लिखियत जासोँ होय प्रतीति ।४॥ 


जिस छंद संस्याम ७ काभागजा सक्ताहोउसंऽ से भाग देव यदि 
कु शेष रहे तो सेष से कड्‌ प्रयोजन नर्द, परन्तु जां रेष दो चां लंब्धिमे १ 
जोओे 1 ध्यनि रहे क्रि जहां शेष न्थ हो वहां १ न जोडा जावे 1 यदि फिरभी 
७ एग जाव जव तक कि १,२ ३, ४, =, १६३, २९, 
भूलाकि त से या उना निकटवनी कोह प्टक शक न ध्मा जावे केवल = क धंक 
मर ७से माग देने पर जा १ वचना-हे उसके जश्िम १ न जोडो क्योक्ति की 
पिक्र्ती मात्रा ५ मकेयलयेका दो अभ्तर है । अधिक रतरः मे वह साध्य है 
लश्चिम ९ जोहने पर ॐ अक श्राति वही रेक लेव पश्तु ८ सेश्रधिकष्ोतो 
१२मनोश्रोर १३ से श्रधिकर हो तो २१ मानो, श्लिर उनकी माजा निल्लातुखार 


तेल । 
1 न 
३|४|६| ६ 
जितनौ धार ७ से भाग दिथा गया हो उततेह्ी बार चार चार जाड 
दो तो पृहे इट छद्‌ मेद की शद्ध माजा ज्ञात होगी । 


प्रश्च-बताश्यो कि १,२ २,४,५,६१७,८,१३ २०,३४.४४.८६.९४४ श्मोर ६७६४ 
ये छद खंख्यापः कितनी कितनी माच्राश्मो की 


( क्रिया सितं उन्तर्‌ | 
१ मे ७ का माग-नहीं जाता, मानो कि शटी लष चै, होप कद नर्द रतप 
१ की १ भाषा। 
२.७ का माग नहीं जाता, मानो किं २ दी लग्धि षद, पेष कुद नहीं ्रतपवं 
> कीमत &2 


२९ 


७ 


छंद भेद, सूची दाक वा सुलांक १३ 


माज्िक संख्याः 


य 





4 

















(3 


` ३ म ७ का भाग नदीं जाता, सानो कि३ ही लन्धि दै, शेष क्षं नदीं अतपच 
३ष्ी२ मात्रा । ॑ 


४ यह्‌.अष्ल ह श्रद्ध है क्योकि छद मेद्‌ या मूलक नहीं ह । 
५ ध क नहीं जाता, मानो कि १ श्वी लघ्धि ह, शेष कुद नदीं तदव 
र छ माता । | 


६ श्नौर ७ ये,दोनो प्रशम भी धये, प्रशन के शलुसार शद्ध हं } 
प--ु-शेष १, लच्थि १,८ भ शेष रहने से लन्धिमे ९ नहीं छः ता, ८ मप्र 
वार ७ का भाग. भया श्रत जोड ४ शर्ात्‌ ६५४४ माजरा । =| 
१३--* -शेष ६, लन्धि १, ११२ २ को मान्नाः २) "> य \वार७ष्छा सम 
गया भरतपव जोड ४ श्र्थात्‌ २+८=द मात्रा 1 


२९- शेष कुकर न्दी, लव्ध २, ३ की मात्रां ३, २९ मरै ऽक्ा.माग व्र 
लया रतप जड़ ४ अथात्‌ दे+-९=७ माता । | 

२४ शेष ६, लन्धि ८+-१=४, » चो मात्रा ४; २४ से ७ काः यग १ चार | 
लगा अतव जड़ ¢ अथात्‌ ४+८४-८ मानना । 


५४ 
। ४--शेष ६, लन्धि ७, ७१८ की माला ५५५५ मे ७. का भाग पक 
बार ही लगा श्तपएव डि ४ च्थीन्‌ ४+ॐ=६ भात्रः । 


६ क 
०९-र*-गेष ५, लव्ध १०१२१८१३, १३ की मात्रा द, ६ मे ७ का माग 
पक वार लगा श्रतपव जोडे ४ धर्थात्‌ ६1४ ~१० मातरा । 


१९७४-६ शेष ४, लब्धि २०, २०११-२९, २९ की मात्रा ॐ, ° ४४ मेके 
याग की भ्रावश्यकता पक ही वार एडी श्रतथव जोड ४ रथात्‌ 

"७४१? मन्ना । । 
{०६५-४७६५ ३, लग्धि ६६९ ६६६९६६७ शेव १ लान १६ 


१३८१.६१३९ब ६, ल्व १९१ १६१०२०१ २० फो मानो २ 


२९ की माजा-७, ६७६४ मे ७ का भाग्‌ २अारजगा ध्मतपच जोड़ 
२५५१२ श्र्यास्‌ ७५१२०१९ माजा । पेचेही श्योर भी जानिये । 


| ३७ | 


इन्दःप्रसारकर । 
प्रिय पाटको के विनोदाथ १ से ज्तेकर ३२ मान्नाश्मो की सारिणी यहां 


क 


४) | 
~ 

९ ” शिनि 
३३ ५ १५७१५ &ॐ ^. १ ^ 2.25 
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[३८ ] | छल्दःप्रभाकर । . 
(३) एक मे लेकर इ सन॑ख्वा तक माताध्रो की समस्त छदं संख्या का योग 
ताना । 
प्रच श्रेक लगि केत इन्द्‌ । ता रीति षिय लह खन्द ॥ 
सस्या छंद किये दून । जरि उपान्त्य दुई कमे उन ॥१॥। 


थवा 
प्र क लगि कते छन्द्‌ । मरश्न चेक जरि दो खच्छन्द्‌ ॥ 
सस्या छन्द तासु मन लाब । तामं दुह्‌ को श्रैक घाव ॥२॥ 
दी ०-(१).यर््राक की द संख्या का द्िशुणित करके उसमे उसकी उपान्त्य 
शर्थात्‌ पूव कौ संख्या को जोड कर उसमे से २ घटा देव । यथा-पक 
से लेकर सात मात्रा तक के न्दो की संख्या जाननी हो तो ७ के 
नीचे जो २९१ का शंक है उसका दुगना किया तो ४२ हप रौर २१ 
का उपान्त्य संख्या १२ है । ४२ म॑ १३ जोड़ो तो ५४ हप ५ मँ से २ 
घरराये ५३ रहे 1 यदी उच्तर श्या । 
छी ०-,२) प्रश्चाक मे २ जोडा श्रौर याग फल क्री दद संख्या मै से २ घटा देव । 
यश्चा-१ मे लर ७ साचा तङ के छन्दो की सेरा जाननी दो तो ७ 
म जदा ६६ के नीचे ५५३ यग ५५ नखे रेषरायेषदर 
रे । यही उत्चेट इभा अनति ११.२२ ४१५-८-१ २५२१५४३) 
(४) पत्येक साभिक चद क यारे चरणो में मिलाकर युर लघु वर्णो करी 
संख्या जाननाः-- 
चारि चरंश की जो फला, तिनतें षणे घटत्‌ । 
शेष गुरु गुर दुन हरि, लघुं भत्ता चित लाव ॥ 


5115151 555 51511111 ॥1 55 
श्राकर चार वाख चौरासी (१०) जाति जीव नभ जल थल वासी (१२) 
[55111111 55 51515 ||| 55 


क्िया राम मथ सथ जग जनी(१२)करो पयामः जोरि ज्ञुग पानी (११) 
श्लौपाई के भ्रति चरण मे १६ मत्तार होती ह । चासें चरणों की मिल 
कर ६४ माबा हृदं । ६४ में से कल रण संख्या ४५ घटाईं तो शेय रैः १९ 
तो १९ दही चर्ण वामानायेशुखुटै १६ के दूने इषयेम तादत को ध्म 
' से धटीया तो २६ रे त्नी दो माजा लशु हँ भयात्‌ इस छन्द मे १६ 
` शर श्र २६ लघु है कल वशं ४५। 
-51।॥ 51151 1] ऽ।। |! 1| ऽ 
कामि नारि पियारि जिमि लोमिरहिं प्रिय जिमि दाम 1 ८१६) 
। 55511 51९ 115 51151 , 
येसे हे कब लागि दौ, तुलसी के मन राम 1 (१६) । 
` इस दहि मे ३५ षरे । भव ३५-को छद्‌ की.सम्पयी ध> माभ 
मंचे धशयातोशेष्द्स्देयेष्टी १३ माध्रा गुखहेश्चौर १२ के दूने २६ इफ, 
ह्न २६ को ८८ मै से घटाया तो शेष २२ रदे, येदी २२ मान्रापे चाशु हदे । ~. 


___ _ श्ण ___ _ [२९] 
न शेषं गणित चमत्कार । 


( वशिकं ) ॥॥ 
(१) विना सूची के इ वणा को वृत्त संर्था जानना पहिल घयिक घृची 
यो क्लिख प्राये ईः~ 























1 व 1 
अदं |२|४| | ६१ | ३२ ६४ [१२ २५६ ५६२।६०२४्‌ 





(१) उक्त सूची को रे चिना इपर चर्णा छी धत्तं संख्या जानने री पक्र 
ुलभ रीति लिखते घ । 

इक केदो, दो के चौ जानो । तीन बं के आ पमानो ॥ 

चौ के सोरह दत्त विकाती। अधिकन को नः रीतिभकापी ॥ 

चो सै अधथिरुप्रभ्नको चरक । चौ से भागो ज निःसंक॥ 

सोर सोर गुन सम्थि सपान । भप दुुन त्रय तराः प्रमान ॥ 


पणि वि 1 


१ | ९ १६०८९११ ६०५२-३२ 


[9 क । [ज ल्त 


१६०९१-१६०.४-६ 


[यकरण पी 


[ऋ सी मे 





् | १ । ३ । १६१८१८१ ६०८८१२८ 
ख | २ | = | १६८१६२५३ | 





परश्च संख्या को से भागं देव जो लन्धि भ्रावे उनने ही शरक १६, १६ 
के स्थापित करणै उनको पक दुसरे से गुणा करो । यद्वि भाग देने से कु शेव 
रहे तो शुणनफल को फिर इस प्रकार गुणा करो । , 

१ च्चेतोर्सेगुगाकरो, र्वचैतो४से गुणाकरो, ३ वचेतो = 
खे गुणा करो, परन्तु षश्च संख्या चारः से धथिक हो । यथा--किसी ने प्रदः 
कियाकि १४ वग के कितने चन्तहोगेतो १० ७कामाग दिया नण्धि ३ 
भ्रोर शेप २ रदे रतप १६८१ ६८१६२४१ ६३८४ यही उन्तर दै । 

{२) किसी श्ष्त संख्या को देखकर यह थताना कि यह कितने वर्णौ की हैः- 
चृष्त संप्यामे दो का भाग देते ज्ञाव जव तक कि लब्धि ९ प्राकर रोप क स 
रहे । जितने वार दो से भाग जायगा उतनेही बं होगे यथा--किंसी ने पृष्ठा कि 
६४ यह कितने वर्णा की चन्त संख्या है तो- - 





_ {४} ` _भ्वश्रमाकर। 
६१ 


६य्‌ ९६ 
--2 > "~= १ + 1 


, ष २. | ॥ 
{बीर वो ' >^ २ ५ -२९ 
क्षं चाभ गया भतव॑पवं षध 

दमे सख्यो दै । प अ 
इस विथम कै लिये शस चोपा का स्मरण रखना खसुचित है-- 


वणं त की सेख्या नोय, मागो दुर लभ्धी पुनि दोय ¦ 
भागं दोय ङो भितनी शार, उतनः वर्णन को प्रस्तार ॥ ¦ 


ॐ) १ से लेकर दण सख्या तक समस्त इन्तो की सेख्या का योग वताना- 
मन शरक लगि केते दत, सो वताय मन कीति ष । 
संख्या दत्त कीजिये दन, तामे दीय कीजिये ऽन ॥२॥ 
| रीणपश्वाक्त की चत्त ल्या को दविशुणितं करके उसमे से » धरा देव तो 
| णक से लेकर अर्थां तक की समस्तं वृत्त संख्या निक्रल श्रायेगौ यथा-क्िसी 
| ते श्रश्न क्रिया कि प्क से सात बरणौ तक के समस्त दत्तो की सेख्या क्या ह ! 
| तो ७ दे नीचे १२८ फी संख्या है, इसका दुगना किया तो २५६ इष इसमे से २ 
 षटापरे तो २५५ चच । यही एक से लेकर ७ चरणो तक के दृत्तं की पो संख्या | 
( चा येफल हे अथात्‌ २८1१ ६।३२५.६ ४५१ २८२४४ । 
। (४) वृ नष जानने की अन्य सुगम रीति । 
| गिषम गुर, सम॒ लर, मन साष | परध शरक पुनि श्रपो प्राथ ॥ 
' नष रचिय दिषमनि क रूर । जवं लगि एत वरण क्षै पुर ॥१॥ | 


च्थकवा } 
निमे सैकनिम हिव मे धार । विषमं भुर समं लघु निर्धार \२॥ |: 


॥ जामना चाहिये कि ष्यं अस्तार के ध्रादि भै विषमं स्षख्या के रीचे |, 
{शुर भौर सम संख्या के नीचे सर्व लधु होता है अतएव प्रश्नके यदि विषम |. 
हो तो प्रथम एक गुर स्थापित करो ध्मोर यदि सम होतो प्रथम णक लघु|. 
स्थापित करो, फिर उस प्रक का श्राधा कसे यदि प्रश्षीक की संख्या विषम 
हो वो उमे पक जोडकर श्राधा करो , निमेनपाधा, सेक निमे-्हित पकः 
कै प्राधा । पतिर जो सेख्या विषम बा सम घ्मावे उसके ञ्ुसार शख घा लघु 
स्थापित कसे । चेेदी भाधार तव तक करते जाव कि जव तक चन्त के घा 
पूरेन षो जय ! यदि दृत के वं अधिक हो, धरोर घ्याधा करते करते १ वच 
ज्ञाय शरोर श्यागि संख्या न निकल क्के तो इष्ठ के जितने वणे खाली रह गये 
हं उने उतने ही शुदं लिख दो षरयोकि १ यह विषम संख्या है प्मौर उसमे 
१ जोडकर २ का भाय देने से फिर १ दी ्रविगा । वस स नियम के प्रतिपालन 
खे विना भरस्वारविना.सूची चि जित वंश के ¶ष्ट भेद का रूप वातत की वात 
रं थता शकते हो । नीचे ५ उदाहरणा उनकी प्रकिया के, सहित लिखते है । _ 


1 





छन्दशप्रभाकर1- [५९.1 


| , 8 " ए षा भ व, वि, गि , ` शन षी रि त | ह 


१ प्रघ्न-बताव ६ वर्णो म ६१ वां मेद्‌ केसा होया ! 
भरभिया (६१) (५१-३१ ) 2९११६) (न) (४) @ - | 
उत्तर $, न । ॥ 

२ प्रद्य-चताव ६ बर्णौ.मं ६३ वां मेद कैसा होगा १ 
भरकरिया (६६) (६३।९-३२) (१६) (=) (४) (२) 
उत्तर - 5 | । 1 । 

३ श्रद्म-यताव ४ षर्णौ मं ग्वा मेद्‌ फेला हागा १ 


प्रकिया 1२3) (२७+१-१४) (७) (७९४) (२) 

उन्तर-- $ ,,॥ 5. । 1 
¢ प्रख्म-यताच ७ घर्णा मँ १ शवां भेद केसां रोगा १ 

करिया (१३) (*१-७) (९.४) (२) 


उत्तर-- $ $ ,  । 
५ प्रश्च-चताव ७ वर्णो म्न त चेदं कसा दोगा 1 
क्रिया (२) (१) (१) (१) | 
उत्तर-- । 5 ऽ 


परे ध्नोर भी जानो ! 


इति भीददः्रमावरे भालु-कपि कते गणित विभाग वनाम 
द्वितीयो मयूखः ॥२॥ ` 








छत्व्‌ःप्रमाकर ! ~ ४२ 1 


अथ मात्रिक सपरुदांसि । 


चष चरणनि गति एकसी, सो तम हदं बखाचु । 
सों गुरु पद वंदि कै, इत ॒वरणत कमि भावु ॥ 


चिदितदो कि १ ान्ना से लेकर ६ सानाश्नो के छद पचलित नही है 
क्योकि उनमें कोर रोचकता नह्य । भतपवं उनका वरन यहां नीं किया जाता । 
लौकिक { ७ मात्र'ंके उन्द्‌ मेद्‌ २१ )} 


सुगती ( चन्त मे.शद ऽ) 
श्व सुमती, गहत सुमती । 
राम भनिये, मोद लदिये ॥ 


प्र्-=-७ 












दूसरा उदाहरण 
शिव रिव कहो, नो घुखे चहौ । 
जो सुमति ६, तो सुगति टै ॥ 


( श्रन्य नाम शुलगति.) 


वासव ( ८ मन्रा्कि उन्द्‌ मेद्‌ ३४ ) 
लवि (भरन्त मे।ऽ ) 
भसु छविं धरार भम दिय मारि । 
ठम हौ मेश, काटौ कलेश ॥ 


धछु=> । सुरारि शब्द्‌ (5 का योधक दै । (देखो पृष्ठ ९) 
( ध्न्य नाम-मधघुभारः ) 










आक { € मात्रां के छन्द्‌ मेद्‌ ५५) 
गग ( णन्त म 55} 


षर गंग भक्ती, दै प्ण शक्ती । 
अघ श्रो नारे, भवरसिधु तारे ॥ 
भक्ति =£ 






0.3 





1 


। वैशिक (१०५ मत्रा्भाके छन्द्‌ भेद्‌ ८९ ) 


हो 


द ( 


(८ 


आदेत्य ( १२ भत्राश्षक उन्द्‌ भद्‌ २३३) 


दन्द्भाकरः। 


निधि (अन्तं!) 
निधि लहो अपार, भनि राम्‌ उदार । 
चर "जनप उषा भद पद्‌ हिय धार ॥ 


दीप (श्वन्त म ॥५ )} 
धात्‌ सह दत दीप, रखहु चरण सगीप } 
लोक अननीप, दंशरत्थ कुलदीप । 
धातु-1॥५। ( देखो पृष्ट ९ ) 
११ मात्रखके वन्द भेद्‌ १४४ ) 
हीर (श्रत्त, मे जगण-।9 ) 
शिब ल सजो श्रहीर, हरत सदा जन पीर ॥ 
भक्तन को सुख कंद, भनौ सदा नेद द ॥ 
शिव = ११ ( श्रन्य नाम भीर ) 
शिवं ( शन्त मे स ॥ऽ२र्५९ऽवान॥) 
शिव खगो सषा सरन, गहूं सभक्ति दुटु चरन । 
है सुभक्तं रंजना, स्वे तीप जना ॥ 
इसकी तीसरी, छट श्रौर नवीं माजा सदा लघु रहती ह । 
भर्व (अन्तम ऽ घा 155-) 


भवहि गाय यजहरे, असत कम्पे तनहरे । 
पूजहिं रास (तुष्टारी, आआशुतीष पुरारी ॥ - 


^ .~ तोमर {( धन्त मे ऽ) 


तोमर सु व्रदश पोन, नहि वीर धारं मोन । 

भरचंड तात समान, रण शग मं रण॒ गन ॥ यथा-- 

तव दराल, क्ुकरत “ जयु बह व्याल 

करोप्थो समरः आओ राम चल. विशिख निशित निकाम ॥ 
१ + 





एं क [ „+ 4 नी 
[गो ग 


अन्दश्यमाकरः । | 9४ | 


3 तोमर छद्‌ का लक्षण वगीद्रत्त की आति 'सजजः भी मिलना है. 
यथा-सज जाहि तोमर जआन-परतु कवि सब्रार री गुसाई त॒नसीदएख जी ने 
तोमर फो भाविकं छद ही भाना है श्योर यही उचित मी प्रतीत दता हे उ्योकि 
चर्णचत्त की श्रपेत्ता मातिक कन्द का, त्व वहत विस्तृत हे । 


ताण्डवे शादि लघु अन्त्‌ लघु) 


एच तारडव सुखगसि, ललित भावि प्रकासि । 
शिवशंकर कलास, सदा पून जन्‌ आस ॥ 
रासि =१२ कठ चोधश्न है । 


लीला ( धन्त ।अ ) 
रवि कल लीला रारि, जाहि जपत ई पुरारि । 


लसुप्रति के लातत सोई, ध्यावत वहु भाद दद्‌ ॥ 
र्ि=१२, सुरारि- 5! 

























' नित (न्त्य लग।ऽचान॥) 
नित नतर राम सौ लगन, लगी द दुं पन} 
तढ। कृपा निधान्‌ ह, सुभक्तं जनन प्रान दं ॥ 
लव~सरम ३९०, लगन धत मे लघु गुरू च नगणु । 
स अद की लथ फारक्तो के दस बहर से मिलती द-मुप्त-नन 
मफाडत्वन यथ(- 
भुतरिते खुश नवा वणो । ताजा वताज्ञा नोव्नौ ॥ 
विदितदहोकिउद मापा १ पद्‌का सिलस,२ पदो कोचैतया 
नेर, ˆ पदों को खुला, ४ पदो को रुवाई या क्तिता, ५ पदँ को सुखम्मस 
प्रौर ६ पदो को मुखलदस कहते ह । यथा-- 
धकः मिखरा दै वेत.रथेर किंता साई भ चो हेर । 
पात मुखम्मस जान शुजान, पटः पद छद्‌ मुखदस मान ॥ 
1 | 8 | ९ | 
भागवतः (१३ मात्राश्नाके चद्‌ मेद्‌ ३२७७) 
~ उषा : ~ 
उछाता तेरा कला, दशन॑तर क लघु मला । 
सेषु नित हरि हर.चरण, गुण गण गावहु. दो शरण ॥.यधा-- 








_ [७६ ) कननध्ःप्रभाकर ¦ 


काव्य फा विन रुचिर मति, भति शु कषा विनही विरति । 

भिरकिडि लाल शुपाल मल, च॑रणति दोय. रति चल ॥ 

यथपि ्स द फेश्तम गुखुलघु काकोई वितेष नि 
तथापि १६ माना लकु रहनी है । ५ प 


.. (भन्य नाम-चनरभविः दो दल वाले उदात छंद को जिस प्रयेकं 
दल भ १५४१६ मात्र हेती हं मद्धसम माचिक द्ंदो मर देखिये । 
। (८/चंडिका , श्नन्तं म रगण॒ 515 ) 
बु मति कल श्री चिका, भक्तं जनन सुह प॑डिका | 
यंत जिनके जय वन्दना, गशुषति शंकर नन्दना ॥ 
वशु ८, सति ४ । एसा नमि कीं धरणी भी पराया जाता । 


०७ क 
मानवे [ १७ मात्राजकि डंद भेद ६१० 1 
कजेल्ले (श्रन्तमे ५) 
कृत्त भोन पत्ता पन, भू सोह भदिसत्त जोन । 
प्रसत मया पदं व्याग, सीताराम चरणएहि लाग ॥ यथा-- 
भोन = भवन = १४, पौन तमे | 
प्रभु ममं श्योते देख लेव, तुमं खम नायं श्नौर देव । 
कश्च प्रयु कीजे तोरि सेव, पाव न कोऊ तौर भेव ॥ 
सखी (भन्तमे म ऽऽऽ बाय 55 ) \. ति 
कल थधन सखी रचि माया, चह माया पतिहिं लुभाया । 
र तड अति प्रीति प्रकार, रचि रास कियो सुखरासी ॥ 
माया = छन्त म मणण वा यगणः। 
विजात ( धादिमं।) 
लहो विद्या विनती कौ, कि जैसे लह स्वनाती कीं । 
प्रखर भीति सों रहिये, सदा मीठे षचन किये ॥ 


इसके दुगने मै ग्ल की एक चाल होती है । 
- लहो =श्रादि मे लधु दो । विया = १४। 


८८ हाकलि (धन्वे ऽ) 
शिव दस विवा हाकलि मा, गिरिवर धारी अररु वलिं गा । 
, , संतत जो गुण गाय मनै, तौ सुल सान समाज सनं ॥ यथा-- 


दन्दःप्रभांकर । [ ४७ ] 


न्द न्न्य 


पर तिय मातु समान भते, पर धनं विय के तुर्य तज । 
श्ेत्रत हरि को नाम रै तासु कहा कलि काल करे ॥ 
ूर्वाचायौ. ने इसके पदिः श्रौर दूसरे चर्ण मे १ वर्ण योर 
वीसरे श्रीरचोये मे १० चर्ण माने ह परतु नियमं तो यह हं 
^ इस तीन चौकल के पश्चात्‌. पष्ठ शुचं 


राधा कष्टौ मार्च ज्ञी, उनी सो मन जावे जो । 
लद जग में चुख भारी, चारो फल के भधिकारी ॥ 


जां चारो पदो भ तीन तीन चोकल न पं वहां दस छद को मानव 
करेगे यथा-- 
भानवं देही धारे जो, राम नाम उच्चारे जा 
नि तिनको ;उर जम को हे, पुराय पुज तिन समः को हे ॥ 


भधुमालती 9, \9 ( छन्त मं 55 ) 

फल सप्र स्वर्‌, पधुमरालती, आदेश पति, प्रतिपालती । 

जिहि धामे, ससि देखिये, एसी तिथा, धन लेखियं ॥ 
सप्त = ७५+स्वबर ७ = १४। 
ुलच्तण ( घत्तमे 51) 

नि भनि पौन युत तोन, अस को येद्‌ पावै जोन । 

सव तनि व २ परीति ७४ हभारि पानो मीत ॥ 
+ ^ = प 

दसम चारः मायो के र लघु ५ | यथा- 


हरि र देव नित उट सेव, रस को जन पावहि भच । 
भन म एक यह फर रेव, सव तजि राम नाप तेच ॥ 


मनमोहन ८, ६ ( भरन्त मे ॥ } 
परु मनमोहन, धव्यउ वलय, सपने मे मे भई अभय । 
नीद तुली तो, भई विकल, विन हरि दरसन, परत न कल ॥ 
मदु = १४ । बलय=कलाई, तीन लघु ॥ ( देखो पृष्ठ ६ ) मनमोदन~्रटमाबतार 
(धीरष्ण) ८ का धोधक्त है घ्मोर दीन ६ का बोधक हे । 
सरस ७, 9 
द पांच कल, दुहरे परस, गोविदं फी, भक्ती सरस । 
सिख भीत यह, दिय धार भल, यदि जन्म म, लह चार फल ॥ 
कीं? इसका नाम मोहन मी पाया जाता है 
२५७, दुरे १४। 


| 


(शद ] छिनदभाकरं) _ ` 


सनोर ( श्रादि ऽ न्त 9 वा 158, 
गो मनोरम र्न भायो, सेवते फल को न पायो । 


र्ण गो सेवां ईरी नि, ताहि सेवौ जानि के हित ॥ 
गोनादि शुर ' रल =१४ । सेवते-सेवा करते हु । 


| तेथिक [ ११ मान्नाओं के न्दे मेद्‌ ९८७ 
| (~~ चोबोला (चन्त मे 15) 
वसु एमि लग चौबोला रचो, काहे तपि तपि देष तचौ । 


. सेत समागम संतत सजो, शरणागत दै प को भनौ ॥ 
वसु, मुनि ७ । जग॑-छते मे लघु शुर 1 
गोपी सा विफल, धन्त गुह 5 } _ . 
गुणहु-यन शात वेद गोपी, षर हरि चरणःीति ची । 
जुम वो व्यथे । ममात्रौ-र, 'मजन विन्‌'पार न पावो रे ॥ 
चोपी=उत्साद सहित, युण द+भुज ए+शास् ६+वेद ४=१५। यथा- 
भाल तुब चरणन को चरो, भातु क द्या दृष्टि हेरो । 
भिनद ना सुटि क भवलवा, तुपदै तजि श्रा जर जगदंया ॥ 
ग चोपद ( शन्त 3 ) . , - छि 
तिथि कल पौन चोषं माहि, शत गुरू घुं नहो.सुहाहिः 
यहे कहत सव वेद पुरान, शरणागतः वत्सल भगवान ॥ 
`  तिथि-=५ ( अन्य नाम जयकटी ) ` 
# \८(गुपाल ( इन्त मे जगण 151 )- - ˆ-~ -- 
` षु यनि कंल धरि सनहु गुपाल; सूदा दीन्‌"पर पर-द्याल । 
शरारत इरन सरन जन हव, सुलम सकल अक्र छख कत्‌ 
।. . षडु दतर्मुनिं ७ -( छयल्य नामं शुजगिनीो .;2, 
।, उज्वला मात्रिक ( भरन्तभे.55 ) 
छलं दिसि;गति.रालत्‌ उन्वला, ग्रं हरि कीरति निेला | 
भर लहतखकल्‌ श्च फामना,. सुख पाचतत जग्‌-जप त्रासना ॥ 
दिक १७ गति ५। 


क्न्देःधभाकर । [ ४९] 


प 








(भन्तं तरं वगय ऽऽ) ) 


तिथि कलं पुनीत है हे तात, भेरी कही ड मानों बात । _ 
इरि पद भजो वनो जेनालं, तरि वही. न॑दको लाल ॥ 
एके मारि म खम कल प विषम क दत 


सेस्कारी (५६ मात्रौभके छद्‌ मेद्‌ १५९१७) 
`" पादांकुलकं (४ चौकेवं ) ' . १८.८८८ 


ोकलतं चार जं परः श्रानो, छंद घु पादाङ्लक धानो ॥ 
शुदे पिगलं बहु भेद लसये, तिन महं शील कुक इत गाये ॥ 
त आकलकन्पदों करमेवाना ) जिसके अ्रत्येकं पदे 
खार चार धोकल दों उसे पादाकुनक कहते है, षथा- 
चोकल ४ रज ४ पिर ४ भानो ७ । 'वौकल ॥ वकार के होते है 
प्रथा 5515, ।६, 5, ॥ इन्दीं को भाजिक डना कहते दै । 
परक्--पमं नाम विनं गिरा. न सेोदै-यह एक चरण पादाङुलक का है | 
या नहीं ? कारणा खदित उर देष । 
नी क्योकि दसन त्रिकल के, पदे त्रिक है "बार आौकल 
क्लि पद किव क्व्ाहै' ` ' '' ` “ ` ` 
कुः ॐ ॥ न्ति के पीठं निकल धा सकते है । पादाकूलकः 
के कुठ मेद्‌ नीचे लिखे जाते हैः 
(द्रि ( छन्त भे अगं 1&। ) 


षष्ठं कल पद्धरि- लेह सान, ` सेब संततं सेत सथानं । ` 
भिये रधा घट नैद लाल, कटि ठे सेव 'भवसिधु नाल ॥ यथा--~ | 
भीरुष्यंद्रः धरविह्‌ नेतः.घरि्रध्ररः घुर वेन । 
- गण गबा स्वग श्चागे सु धेल; न त प्र श्रावेत भोद देन ॥ 


“रिष्ट ( अन्त से ॥.वा 55) \ 


सोरह जन ललं याहु अररिनवा, पत्र विहीन नः सोह एरिछा । 
ले हरि नामे ड्द. धुरारी, राधा ` वेम छैन दिष्ारी ॥ 
, "सके किसी चौकज म “जने जगण ।४। न हो। करिषछान्कसीले । 





{४० छन्द्‌ःप्रभाकर १ 


“~ डि { धन्त भे भगण ३॥ ) 
मन्ता दिछ्ा जान, राम 'पदाग्बुनं हिय मेहे आनहु ॥ 
हमारी लो हिय लाब्हु; जनम मरण के पंद नसाद्हु ॥ 
भनत्तो-तगण हो त म । 


उ 


उपचित्रा ( वनगकभ॑ग ) 
वषु पर गोरस ल्यां उपचित्रा, सिया-एमश॒ गति चित्र विचित्रा 
तात १) रामा, हदो. मीता पूरण कामा ॥ 
पक वा धरधिक चौकल 
तिकानिनिन | कल भ जगण 151 भ्रवश्य हौ 


पजभटिकी ( ॑ग+भमग } 
नु गु रस जनं है पनूफरिका, व्यै न सोह एकह घरिका । 
संतत भिये सीता- रामा, इदो मीता परण" कामा ॥ 
7 ˆ सके फिंसी चौकल म "जनः जगण ।5| न पडे । 


सिह ( श्रादि ॥ श्रत ॥5 ) 


लल सोरह कल सिहरि सरसे, हरि सुमिरत शति आनद वर | ॑ 
भनिये सादर नित सिय पति को, लंदिये निधय उत्तम गति को ॥ 
| इसी के दुने को कामकला कदते द! 


मत्त समक्‌ ( श्वी माजरा लघु } 
पर्त सम्रक्‌ गेतलं नौ वषु र, - भजन करहुं नित रभू शरण है । 
, नित्य प्रनिय तजि मन इटिल, राम भने किहं गति नहि पाईं ॥ 
विशोकं ८ भ्वी रौर च्वीं मारा लघु ) 


सर वसु लघु किय विशोका, राम भजत सव रोहि विशोका । 
हितं पाट श्रनल वह होई, राम विशुल सुख पाव न कोई ॥ 


, चिरा (५, ₹ श्रौर ध्वं मान्राजघु) 


सरवच्सु नव लधु रच चित्रा को, हरिपद्‌ सुमिरत मलो न कंको । | 
कमि कोयिद अस हृदय विचारी, गाबहि हरि शण कलि भल हारी ॥ 





छन्दःपभाकर । 


वानवासिका ( श्वी घौर शर्व माजा लघु ) 


[४१1 


रह रवि लघु वानवासिका को, धन्य ज्ञ राम भजन मह ाको । , 
दुध व्रण हरि यश अस जानी, करं पुमीत सफ़ल निन वानी ॥ 


इति पादाकुलक प्रकए्णम्‌ | 





° । / 


चोपाई ( प्रन्तमे.ऽ नदो) 


सोरह कमन जतन, शोपा, सुनहु तासु गति अव्‌ मलाई । 
्रिकल परे सम कल नह दीम, दिये. कहं तो लय अति च्येने॥ . | 
सा सम सपर समर सम सुखदाठे, विषम ॒विपम सम समहू माई ।' 
वपम विषम सम विम विषम सम, विषम दीय मिलि जानिय दक सम ॥ 


सोर कम न जतन चोपा, सोलह माजाथो मेँ क्रम न-युखु लशु का 
भ्रथवा चोकर्लो का कोर कम नदीं । कमननकरम पूर्वक । कम इतनाही कि सम 
के पञ सम श्रौर विपम के पीके विपम कल दो इन्दी की 'जतनः यल्लपूल्यक 
योजना करो । जत-न~अन्त मे जगण ।9 वा तगण 55 न पड धर्थात्‌ गुद लघु 


नहो 
(१) निक्रल परे समज नहिं दीजे-निकल के पीठे समकल मत रसो यथाः-- | 
( अशुद्ध ) ( शद्ध ) 
चतं रामा सुगतं राम १८ 
सुनत सबही छनत ₹ 
नत शकर दुनत 


सनतं .सब्जनं सनत सवार्हि 
(२) सम समर सम सम सभ छुलद्रा-सम खम प्रयोग धन्युत्तम होते हे थथा-- 


गुर-पद-रन-प्रदु-पभसल-ं-जन ।. 
(३) विषम विषम सम समह्‌ माईयथा- 


नित्य-भजिय -तजि-पन-इटि-ला-ई | 


| (४) विषम बिपम समं विषम विपम सम-यथा- ` 

। कदहू-राप-की-कथा सुदहा-ई | 
(४५) विषम दोय मिलि जानिय इक सम-यथा- 

। ; वै-दौ-राम-नाम-रपु-बर्‌- को । 


हेः शि ॥ स गि + 


। ( ५२] छव्‌ माकरः 1 . 
| भ्रभिवाय यह दै कि समकन के पौधे खमकल रखते 
० अ 7 
उदाहरण १, ३, ४ श्रौर ५ से"विदित है । - ष 


स्मरण रदे कि तिकल.के पीके चार साजा्मो का एक जगा 15 भा 
सकता है कथोकि उसकी पूर्व्य की दो माजा मे `एकः त्रिकल पूरा श्माजाता 
है । यथा--यहै-हमा-रिव-ङी-सिनन्का-६ । चौपादयां करं प्रकार छौ, होती ६! 
जिन्‌ चोपायो मे धो की संख्या श्नौर उनके स्थान निरि है वे सद वर्शद्ो 
भे भिन्नरे नाम तथा उदाहरणा सहित मिलगी । जेसेनविद्न्माना, चस्यकमान, 
शदविराट, मक्ता, परावः श्रवुक्रला, दोधकः, भमेरविनसिता, स्वागता, तामरस, | 
चद्रवस,/कुखप्रविचित्रा, मालती, मोदक इत्यादि । चौपाई केः .दो चरथो को 
दमद्धाली करते है । चोपा को रूप चोएरं मी कते ट । कोई को लोग चोपा 
के पक पद को हौ चोपा फहते दै यह ठीक नही, एकं पद्‌ को पक पै, दो पद्‌ | 
दो पारं वा-पद्धौली, तीन पद तीन पारं योर चार धद्‌ चोपाई जनिय । 


सपा भौर पादाङ्कलक री दाल ( गति ) पकती री मेद्‌ ॐषल 
इतना है कि चदिकुलकं कै प्रत्येक चरण मे चार श्वार चौकल देति है । चोपा प 
श्नकी धवष्यकता नदीं ! पादाड्लक श्रौर चोपाई ऊ पदः भापस मे मिल 
जाति है । लिख चौपाः क चारों चरणो मँ चार चार चौकल हां उसे पाद्‌ लक 
ही जानो । । श 
पदपादाक्रुलक ( प्रादि दिकल } 
पदरपादाङुलक कला सोला, समर चियम मिपम सति अनमोला । 
ब्रन में हरि री सेति रहे, गण गात वीरि मेलि रहे ॥ 


पदपादष्कुलक्त के शादि मे एक ठिकल (.ऽ वा ४) श्रवल्य रहन है 
यादि मे निकल (15, 9,॥ ) कदापि नदीं राक्ता, समकल ते प्रादि छन्त 
तक चलते हँ परन्तु आटि म डिकल के पीड प्रिफल श्राव तो पः कल श्र 
ग्ना पडता है । पद्पादाकुलफ की चान कुद कुद तोटक चत्त से मिती हं, 
स्मपार श्रौर पदपादाक्लक मे यही अन्तर ह करि चोपाई के भादि मे तो समकल 
४ पीठे समकल श्योर विषसकन के पीठ विपमकल रहता है परन्तु पदपादा- 
भुदक के प्रादि मे सदा प्क दिकन रहत! हे द्विकलं के पीठे विकल ध्रा 
सकता है । द्विकलं के. पीके जो चौदह मात्रा रहती हँ उनम समक्न तो धा 
लकते दै परन्तु शस्त तक चौक नहीं ध्रा सक्ते । शगार छन्द का उनटा 
पदरपादाङुलक द । इमं सवो के छ .उद्ाहरण नीचे देते ह 


व ( सय चौकल ध+-७+2+४ ) ‹ ‹ " 
गरुपद-र्जश्ट-मंधुचयजन । "नयनश्म-मियरग-दोपवि-भंजनं । 
तिटिकर-विमलवि-षेकि-लोचन । वरणो-मच-रितमव-मोचन ॥ 


दन्दरमीकर ॥ | 9३ } , 


त प्रत्येक पद मै चार चार भननाभ्रो के चार चोकल धनते ह, 
भवणएव पादाकुलकः । 
चोपाई ( सय सम्रकल या विपम युस ) 
1 ५५ 
हदय-कप-तनः -ना-ही । नयनः -मग-मारदी ॥ 

सके प्रथम दो चरणो म तो सौकलं वन परत्तु तीसरे श्नौर 
चौये भे ही, प्रतएव यह चौपाई है 

भगार ( धादि ३५२ धन्त 5!=३ ) ए 

' संजत-सवब-गवाल व गार ' यजन-नित-परंद-स-दकु-मारः। 

ध य-वह-व-दा-वन-को-थाम । रयाम-ह-यख-कीन-अभिराम ॥ 

इसका एक उपमेदे श्यन्त भे ।5 सित भौर ट यथा- 

नित धवं जा सन त्मा । 

पदपादाकुजक, चोपाई था श्भा? प चिवेचना धिकल्त नौर निकल 
से ठीक होती है ' पादाकुलक श्रोर रोपाई क पदो का परस्पर सयोग ह्य 
खकता है पेसे सयोग को मी चौपाई कटः, 1 जय तक चारे चरंयो मे चार 
चार चोफल न मि तप तुक वर छ पर दानक नहीं कदा जा सक्ता उसै 
चोपारं ष्टो जाना . शगार वा पदपादाकृल र रे पद्‌ पृथक रहते उनका मेल 
पादाकुलक धा चोपाई से भो नदी होता । 


महामस्कात (१७ सत्रा्ाकर उन्द्‌ मद २५८४ 
ससं ( ९, छन्त मं यमश 155 } 


राम गाये; भक्ति सिद्धी, ष रै सोई, सरै असिदरी । 
श्री रान मेते, शोक निरो, श्रामो शरम्‌ भ, शीत उवारो ॥ 
मु १४, `राम ३, भक्ति 8, सिद्धि 
 , चन्द्र (१०७) । 
मत्त दस धरनि रचो शुचिर चन, भार परत दु क्वो मलिन तरै 
शरण जायो प्रभू" करहि दाया, तोर फा सवै - नाल ` भाया ॥ 
भरन्त मे गुर लघु का को विरोष नियम नहीं । वन्द्रे-मानस को । 
पारा शक ,३८ मात्राय उन्द्‌ भेद्‌ ४१८१) 
| राजीवगण॒ 
नद नब राजीव, गण्‌ कलः धारये, फाघो गोविन्द,.नाप उचारिये। ¦ 
रन सोहत घर्मा, चचित चन्दना; शरण सरोन नित्‌, कीभिय द॑द्ना ॥ 


घ्न्य नामं माजी ) 


















= न 
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५९ 1 छन्द्श्रमाकय \ 


शक्ति ( यादि मं लघु 1 छन्तमस॥ऽ२रऽऽवान।) 


दती चोगुनी पच शक्ती सरन, कहां जार तनि थव तोरे चरन । 
लक्षे श्रादि षाया चने मेष सों, जपत नार सुन्दर सदा नेप सो ॥ 
दुती=निक्ल दौ चार, चौ ४, गुणी २, पच ५। लद भादिन्लघु हो श्रादि मे। 
रचना म 24124५2८ ` 
ग्रह छन्द श्ुजगी रोर चन्दिका चो की चाल पर होता है ! वे गणवद्ध हं 

यह्‌ स्थतन् हे । इसकी १, €, ११ श्नोर १६बीं भावाय सदा लघु रहती 
यशथा--मसिना ्ीबद्शीरामङूत हयमन्नाटके 

शिधाः शु ॐ पाव पकज गौ, विनायक सहायक सवे दिन चहो । 

भर राम नन्द्‌ के कन्दर को, दिथा जिन हुङ्कुम पोन के नन्द्‌ को ॥ 

यष्ट क्न्द उद कै इख वदहर से मिलता ह 
फञ.उन फजल एऊहन सभ ग्था-- 
फरीया ववद्य "रहालमाः हि रस्तम श्र उीरे लमन्दे हवा । 


बदन (च्न्तम 9 ) 
द्र वपु क ददन, सानह सथ, सुमिरत, हरि मामि, पवद अनन्द । 
वातत जय जय शरी, गोपाल लातत, गोपी जन क्म, भभ प्रत पल.॥ 
दुरर ( ७-११ कन्त ऽ ) 
निदिं परारि, लताथो गि विया ¦ 
य्रहगितति वाते, न भाख्यो हरि पायां ॥ 
तउ दुनि जय, वानी निन महिमा | 
हे जान्‌, मरं जां त्ति पदिक ॥ 
पटिमा नपय, महिमान्प्रनाप, पध्ये, संसारे । 
मुनि=७, नारद 1 पुरारि- ११, शिव 
महपोरा शक (१९ मात्राओंके बन्द भद्‌ ६७६५) 


पांयूववषे ( ०-६्ल ग ) 
दिसि निधीं पीयूष, वधेत मरि लगी । 
राम तनि नरित्रान, दे कोहं समा ॥ 
शह - सर्कलं ससार," सपने चूल 
सात्र नाहीं, मीत, भारी भूल 








~. यति का कीरं विशेष नियमं नहीं वदा इसी उ का भानन्दे 
वर्कं कहते हे यथोः-- 


पाय के नर जन्म कयो चेते नदी, ध्यानै हरि पद पद्म मे देते नहीं । 
घोर कलियुग म नदीं कुच सार दहै, राही छा नाम इक भ्ाधार है ॥ 


्ानन्दवदद्धंक भे रन्तिमं शुरु के स्थान मेदो लधु ्रानेसेभी 
हानि नहीं । रस छद की बरहर फारसो के सं व्र से मिलती द ( फायलातुन 
प्ायलातुन प्पायल्युन ) यथा-- 


मन नमी 'दूनमं फन फायदुन, शेर मीगोयमं चहयज्ञ दुरं भदन । 


सुमेर ( २२-७ वा १९-8 }) „4. ` 
लेहे रमि लोक सोभा, यह मेर । 
कहै अबत्रं प्र, अह- केर' फेर ॥ 
जर फन्द्‌ सो, रहि हौ च्रभीता । 
जो भीत हिय सों राम सीता ॥ 
इस छद के श्रादि भे जधु रहता है न्त मे याण ।ऽ5 कर्णमधुर होता 
है । भयाने रहे कि दसै प्रन्तं ओ ऽ5।, 515, 191 श्रोर ऽऽऽ पेते प्रयोग नहीं 
श्रते, उदु बहर यो दै-मंफाद्लुन मकरं फजलुन यथा-- 


तसव्वंर रोम का शामो सहर हो, खयाले जानकी नको जिगर दो ॥ 


तसाल्न (भन्तमैगलनऽ) ६. 
उन्नसं कल गल यति £ श्रन्त तमाल 1 ' ` 
कहां -गये' तुम हंडि हमं नदतां ॥ ' ` 
चाट" जोदैती "र" इम जघना तीर ।* 


प्रारि वेगि किन हरहु विरह की पीर ॥ 
चूण्-चोपारै के न्तम 5 रखने से भी यह छन्द सिद्ध होता ह ।* 


सगुणा ( रादि । लघु भन्त म जगण ।5। 

। सगुश पच श्वारोँ जगन वैदनीय ! | 

' श्रहो भीतं ण्यारे भनो' मातु सीय ॥ | 
लहो श्रादि 'भातता चरण जो ललाप | | 
एंली हो लं अन्त मे रामधाम | 











{४१1 रद्ध्माकर 1 
कमाण ० अ 


लेदौ पादि-लघु हो प्रादि भे। 
, र्वन। करप ( ५४५8} 


कभ्दिं उदे कै घे = प्र॑ञ््नं 
एङ त र 
वनासे शषावंद्‌ बिसियार ध्या । 
नरहरी ( १४-५ भ्न्तर्मेनग॥5 )} 
भु शरनं शे सव देवा, नरहरी । 
ट जवे संमा फोरी, तिहि घरी ॥ 
रि हन्या दीनं सुख भारी, दल हरी । 
सुर्‌ जय जय जयि खारी, शुम एरी ॥ 
नगन्धत स ययश भ्रौर पक शुर । 
दिङी (६.१० धन्त भें कषयं 55) 
करण मती की, दोष इरण दिद । 
घटी शे प्रत, पादी की पिरी॥ 
भजह सीतविर, शमचनदर॒ खामी । 
गतत होगे, सुर पुर के धामी ॥ थया-~ 


(१) कया वोद हे भुर सुषा धारा होय शगार कषण रखा थारो ॥ 
निषधं राजा न नाम घेय हेता । बीर सैना छा तनव महा होता ॥ 


२) चौधुर्णनिं जरि पूण शीत भावू । नद पेचे तैरि कटा निधो मा ॥ 
प्रतापा चा,ज नं माव्ॐे भानू । तया सारीखा कोण युजाघाद्‌ ॥ 
पादैः शेक; २० सात्राभः के वैर मेद १९९४६) 

योग ( १२८ धन्त स य 15 ) ' \.. 
दादश एुमि ग्राठ ` कलं योग सुहायो । 
मानुष तन पाय सदा राहि गापो ॥ 
जप तप तेष श्ओोर कषठ शेष रहारे। 
होदि सत, साधन रि न, कैं 


द्द्यम्‌} , ,, : {५७ |] | 
शाख. (परन्तमंनेद 5) | 
शनीके लोकं लद शाल्ञ श्नेदं । 
, सदाः चितलाय भजिये नैद के नद - 
सुलभ द पाणे प्यारे ना ले दाप । 
कहौ नित छृष्ण॒ राधा शर धलराम \। 
अहं छन्द उद के स बहर से मिलता हईै-मफारहुन मफ़ष्टुने 
५ नमो रामोनमो यमो नमो एम । ` " 
हंसंगति ( ११-६) 
शष सु अक कलस, गती भने पलं! 
धदत धाम भाषा, कटं कहं दिगल ॥` , 
जगत ई नर "पूष, सिया दिग सोत । 
गल वैजती माल, सुजन मन मोहत 
भंज॒तिल्लका ( यन श्रन्त मे जगया ।5| } 
रच भजुतिलकाहि कल, भालु वमु साज । 
सो धन्थ नित सेव जो, सन्तन सप्रान ॥ 
भजु जो षदा परेम सो, केशव पदार। 
: , नसि भव फैद लै, तं मृ चपा ॥ 
र्णा (५५ ५, १० भरन्त मे 55) . , 
पेच सर, दिसिहिं धर, अरण शुभ छन्द म । 
रामर भन, मोहं तज, परो कद्‌ फन्द्‌ मे ॥ 
भूत मंत, कित" नत, शरणी ' रहं रामर कै ! 
भजु तन, धाम धन, कोड ना कमफे॥ 
लोक ( २१ मात्रा्ोके उन्द्‌ भेद्‌ १७७११ ) 
चवग्सं ( ८-१३ शादि ऽ धन्त में जग 155 ) । 
भादि वु दिसि, रप जगैत्‌ पूरके | 
धन्यं पीनो, रीरागरस जये।॥ 
पावन ररि जन, संग सद्वा मन.वीननिये । 


राम %ष्ण गुण, भाम नाम रव भीजिये ॥ 
गादिन शरो श्रादि भे, चछ ८, रिखि १०, रामं ३। 


[भन |] छसध्‌ः्रभाकर 1 


न्क नरक्वप्न्हनकहवन्----- 


` शमर राम जो जपत, ल्त सव कामनी) 
पुच॑गमं के दो उपभेद्‌ भरौर देखे जति ई भर्थात्‌ तगत मौर 


„ शेगत्त । यथा- 


क 


। 





( त्तगण श्र एक गुर, रन्त ओँ 5515 ) 
धूरो कथो मिन मजत ना शंकरे । 


भै 
९ थु शरोर एक शु शंत मं ॥5 ) 
फयो मित्र भजत ना भिरे । 
( ध्रन्य नाम श्ररल वा धरि परन्तु १६ माधाभोके छर म्रभी 
भरि नामक एक दह) 


चन्द्राय ( १९.१० 

शिवं दस जरा सु चन्र अयन कवि कीजिये । 

भयु सू द्या निकेत, शरण रख लीजिये ॥ 

नवर दिष्णु शषा, सृप्र सुख वीजिये । 

ध्यपनी दया ` विचारि, पाप सव जिय ॥ 

जरा=११ मात्रा जगण भ्रोर १० माता सयति दतो द । 

तू०-्टवगम श्रौर चद्रायण कत मेल से प्रनत ये ।5 लघु शुखका 
[ ठठ माना गया दै्यधा-सोरह पर कल पेच 


तिलोक्री जानिये । पुर्वगम चाद्रायण शरोर तिलोक्ञो का घ्नन्तर 
नीचे लिला जातौ दै- 


(९) प्रवगम.के घ्ादि में. गुड रता है, थोर शरस मै 15915 जगण 


क्रौर पक गर रहते है । पुवंणम के उपमेदरो मे भी श्रादि शुर । 


रहता दे श्रांर उन न्त म ।5 लघु गुर यवस्य रहते ह । शुवंगन 

का र्थं बन्दर है (सीसे इसकी चाल समना चाहिये । 

चद्रायण के घ्रादि म लघु व शुरु समफजात्मङ, रूपसेश्ाते ३ 

जैसे 55, ॥5' 5॥, वा ॥ यदि कों पद निकल सेप्रासंम दो तो पक 
रखना पडता हं परह ११ मान्रादे जगणंत भोर दस 

मानाः रगणांत! होती है, चन्दर के जेसे २, पन्न शुक भोर ष्य 

प्रसिद्ध है वैसे श दसं पूर्वार्ध धनौर उत्तरार्धं पादात फी रीति 

भित 


(२ 


॥ "क + 


(द) श्रवगम भौर चान्द्रायण के पद जवं श्रापस मँ मिल जति दै तवं 


वह छद विलोकी कष्टता! हे । मिलोकी=३०८५=२१ माध । चोपाई |' 


पर ५ माघा डपरोक्तं निथमानुशार रथिक रख से षी ये तीनो छद्‌ 
सिख ति हे '। तिलोकी के शन्त दो पद्‌ हरिगीतिका के रखकर 
फविऽनों ते उसश्ना नाम श्रमतक्डली रखा है । यथा भरीराधार्ष्या 
चैद्रिकायम्‌- 


कष्य बोनीनाष्ये 


कतव्‌ःपभाकरः 1 , {१९} 
। > 
ड चाहि षडाननं धोर चैन थोजत भये ॥ 
शछ॑ण सूपनं चतस, धरातल जावह । 
1 
घुर समुदाय उर हरणाय 
५५ धारि चद्धा भार भै द्रिद्ौ सते ॥ 


। सिन्धु (रादि जघु) । 
लखौ त्रय लोक महिमा रिष की मारी । , 
तद्ध पुनि गवे के कारण भयो खीरी ॥; 
लहै प्रयुता सदा जो शील फो धारे 
दया 1हरि सो तर §त ` आपनो तारे ॥ 
घ्रयरश्लोक ७=२१ । सकी परली, प्रारवीं प्नौर १४बीं मा्रापं लघु होती 

संत (२ ६, ६, ६) 
गुणौ शाख छदौ राग सदा संत मजो । 
रहो काल नाचि सीस धुरो संग तनो ॥ 
भला व तो मन देय प्रभू मक्ति गह | , 
सिया राम सिया राम्‌ सिया एम कटो ॥ 

ससव्त-अस्त म स्ग्य। 

भासु (६-११ चन्तं मे नन्द 5) 


रसछानी, कथ भातु छलं मणि रषुर्बद ! 
नामाद, दरयत संत सदा स्मद्‌ ॥ 
नित गेये, राणचनद्र के चरिते उदार । 
फल पये, चारो पुनि नहि यह संसार ॥ 
श्स ६, सातु १२ छल ३ (पुख्य कुल तीन हे प्रते, सहज, कोमल 
( अर्थात्‌ माऽका, सयुराल, ममियारां ) यथा- 
तुम्हरो फला न चरणी जाय, जग मारी, घर्घर महिमा श्री खमाय ॥ 
प्रपनेये, करि कलु रपा दृष्टि की कोर, लघु चेरो, भाज सद्‌ा शरणागत तोर ॥ 


महरोद्र (२२ म ब्रा छन्द्‌ मेद्‌ २८६५७) 
रासं { 5, न, ६ भरन्त सगण ॥5 } 


वु बसु धारो धनि रस सारौ रास रषौ । 
तप ' तप काहे देही दाहे अभि पचौ॥ - 





(९ 


दत्दप्रभारर 1 


.' ““ ! काम्‌ तजौ धन धाम तजौ इरि भक्ति सो ! 


1 


राप भजो वलराम भनौ श्रीकृष्ण मनौ ॥ 
। का्न्डच्टत् | 
राधिका (१९) १. 
` वैरा पै सन स्ख कला, राधिका रानी। 

लखि-रप श्लोक मातु, कीरति हरखानी ॥ 
कट वर याक अटुषटार, अहे ` बनवाला । 
पुनि रंव कंदतीं है यदित, एक नंदसाला ॥ यथा- 
सव सुधि वुधि.गद षरथों भूलि थ मति भारी। 
माया को चेरे भयो भूल भ्रदुसरी ॥ 

करि जेर भष के फन्द पाप नति जाई । 

शे सदा" भजौ श्चीटष्ण राधिका माई ॥ 


। 9^.^ ˆ विहारौ ( १४६) 


ह चार दौ श्राठ च्यो, रास विहागी ¦ 
दुनि संग सखी रथे से, डेन सिधारी ॥ 
वती सु मधुर श्याम तह, उ्दोहि कनां । 
सर्व गोपि नै सूमि पूषि, बि वलि नाई ॥ 
हे चाच्च्दो धार४=< । 
य्{छन्द्‌ उदं के स दर ठ {मता दै-मफुछःन मप्ाईैल मग्न 


फाउलुनं 1 य्या- 


यो कष्टक गया दिल तु जुकते दाद्‌ क्रिया कर। 
+ „^ कुंडल { १९१० भन्त मं 55 } 
मानु राग कं दैलि, डर पदरथ । 
ताद दै ग्रसीव चूमि, हय से लगाये ॥ 
दानिन मेँ महा दानि. इनक हः रहो दै । 
कग नाम प्रात्त लेत, पुरय इन सो है ॥ यथा-- 
भाच १२५-१--क्शी 55 
तृ दयाल दीनो ठ-दानि दौ भिखारी ! 
ही रसि पातने तु पाप पुंजहारी ॥ 
, साथ तू श्मनाधको ध्ननाथ फौन मेसो ) 
( मो समान प्रत नदिं भारति दर तोसों ॥१॥ 
सय गणेश जय गणेश सकल विच्च हारी । 
` "सकलं काज सिद्ध करण, भक्तन सुखकारी ॥ 


छन्दःभाकर 1, [ ६? | 
ह खरद्रवाल, चखार यु्धारी । 
शकर छत गोरि पुन, भूक ध्रसवारी ॥२॥ 
सथ भदेश जय महेश, सय मंदेश देवा । 
लसत गले भुडमाल्त, फरत सिद्ध सेवा ॥ 
नयत तीन लाल श्रौर गरल सरल येवा । 
भूषय सग करत ख्याल, विधि न पाव भे्वा ॥३॥ 
चेरे पनं राम नामः, दसरा न कोई 
सन्तन दिग धैडि वेडि, लोक लाज खोई ॥ 
प्म तो वात केलं गर, ज्यनतं स्तव को 
सींचि' सींचि प्रेम येति थोर ॥४।॥ 
सीतापति रामचन्द्र रघुपति 
विर्हैखत भख अद मद्‌ खुन्व्र खुरदए६ ॥ 
कीरति बह्मडऽसड, तीन लोक दारं 
हरसि निरिं तुनसिदास, चरणनि र्ञ पारं ॥५॥ 
दारण ९ के ररे पद म यति १२, १० पर नहीं है कितु प्राचीन 
कषिता के कारण दोष उपेद्तणीय है । यदी पद्‌ यो निर्दोप हो सक्ता 
नाथ तु प्ननाथ केर को भ्रनाथ मोतो 
जिस ष्टुडल के धम्त मे पकी शुर हो उसे उड्याना क्ते ह । यद 
छन्द श्रभाती भर॑ मी पाया जाता है । यथा- 
ङमकि चलत रामचन्द्र बाजत पेजनियां 
| धाय मातु गोद जेत दशरथ की रनिर्या ॥ 
तन मन धन वारि भज, वोलतीं च्चनियां 
कमल यदन बोल अधुर, दसी दसमिया ॥ 
सुखदा ( १२१० श्न्तमे ऽ) 
रदि दष्टं दिसि रामे, गति. लोकन सुखदा । 
एर उपकारी जैसे, खमहु ना इखदा ॥ 
नर ददी सोने की, प्रमारथ क्र ले। 
चाहसि जो भल श्यनो, भातु सीखं धरले ॥ 


राद्राकं (२३ मात्रां के छन्द भद्‌ ४६३६८ ) 
, उपमानं ( १३१० धन्त म॑ ऽ5 ) 
तेरह दस उपमान र, दै रन्ते कणा । 
रम कष्ण गोविदं मज, ह उनके शण ॥ 
अव सुरिर हरि नाम शुभ, काल जात वीता 1 
हाय जोर विन्त कर्यो, नादिं ` जात रीता ॥ 


घन्त मे {कणा ) 55 का प्रयोगं क ता है परन्तु ्रम्त म एक 
शुख रहने से भी हानि नहीं । ध्न्य नाम-इषएटपर घा दहपद्‌ । 






























--~->--- कुन्दधारः ) 
हीर (£, ६, ११ 4 यें ऽ श्रन्त मे रगणा 915) 
आदि गुह अदि ₹, ऋत स्व इर दर यं) 
चित्त समा पाद प, मोहन वल रीर म ॥ 
काम तजो, धाम तजो, घाम तनो सादी 
पित्त गो, निव अरहो, ड धमे परह ॥ 
जभ्‌ (१०, = ४ छन्त मं नन्द 9) - 
दिसि वसु गति दाता, नन्द इलारो, जा पाक 
हरि नापदि प्यारे, मनहु सवैर, अरु सांस ॥ 
श्ीराधा मधो, शसश गदरे, सह भीत 
पानौ जू मानो, सीख हमारी, यहं मीत ।॥ 
श्रीरधा माधो, घ्याव खदाद्दी, सह प्रीत । 
मलना ड मानो, सीख दमारो, यदह भीत ॥ 
नर देही नादी, तोहि गिरे, ह्वार । 
इन शुने र प्यारे, चरण दु के, उरधार ॥ 





संपदा ( ११-१२ अन्त मे \4 ) 
शिव आभर मनाय, सकल संषदा सु लेह ! 
इक रेल प य, हिव धारि ॐ सनेहु ॥ 
& श्चा तोष शीध, दष भर दयानिधान | 
कयो तू म ध्याय निच, तिन भित्र हे अजान}! 


श्रवृतर (६९-०) 
अवदार एम की कथा, सवं दोष. गजनीं ौ 
नहि ता समान ञान ई, , बय ताप मजनी ॥ 
रु "नाम प्रेप सो जपे, .ह राम ५६ हरे । 
गणिका श्रनापील से, पापी घने परं ॥ 

^. . अवतार १०, रार ६, दौष १०। 
। छन्त मे रणया ९।ऽ कर्ामधुर दवा है । 


# सुजार्नं ( १४९ त मभेद 3) 
विधा सुभक्ति नन्द श धन्य सो शुलान | 
| ___ जदि.विहि तमान इवि ओर बयान समान शुद्धि्मद, ओर. घाग्यप्रान-॥.. ( 


छन्वःप्रभाफर । [ ३३ । 
श्री रामर नाम ही शअरधार, शोर दवं भरर । 
संसपरं ताप दूर करणं, राम्‌ नाम सार ॥ 
विधा १४, क्ति ६1 
ङ ( १६-७ श्र॑त मे नन्द्‌ 5 ) 
निल सोला सात कला को, पद्‌ साद्‌ । 
जेन मने भमु श्याम सुढरहि सा मिद्‌ ॥ 
राधा वभ ईन यि्ठारी, ध्यातो त) 
` तिनही के पदर पंकज सों नित, लावे. भीत्‌ ॥ 
मोहन ( „1 ९) ६ ६) 
तत्व रस, राग हहौ, हन्द मलो, मोदन को । 
गाह्ये, गान सदा, कृष्ण्‌ मदन, गोहन को ॥ 
मीत कर्यो, गल करे, होत फहा, धाम तने । 
वर्यो न भव, सिधु तरै, पद प्म, ए्याप मने ॥ 
१ स ककन । । 
अवतारी ‹ २४ मत्रमोकेकैदु मे {७५०२५} 
रोता ( ९८१३) 1. 
रेला शी चोवीस, कला यति शकर तेर । 
सपर चरणन ए विष क्षप कला षसेरा ॥ 
रामर कृष्ण गोविन्द्‌, मजे पनत खव आसा । 
इहं प्रगेढ लैत, अत वे निवापा॥ 
रयना रन विपद पदं ४+८+¬ वा 31- 4२4३ 
सम एन्‌ =41¬1-415 चा +> 12+र 
सुचना-जिस रोला के चारो पदोर्भे शवा माना लषु टो उवे कान्य छद्‌ 
करते ई । वशचतत स मसी केषफभद(भनञअभनजजल, फो 
रसाला नासक्र चत्त माना हे यथा ( छन्योत्ज पे से )- 
शेहन मदन गुपान, राम श्रु णेह निवारन । 
सोहन परम चूःपाल, दीनं अन पाप उधारन ॥ 
प्रीतम सुजन ठ्याज, केशि चय दानचं भारन । 
पूरणा रश सुनाम, दीय दुल दारि रारन ॥ 
यात्रा मिखारीदासजो ने रोजा म २४ मात्रा प्रानकर उसकी गति 
प्रनियमित,जिखी हे परल्तु उनकर पद्‌ योजना देवकर य्‌ पाया जाता है करि 


्रतयेक पद्‌ मँ उम्ोने छै चै चकन मानकर वारहु धारष मानार्यो पर विशाम 
भना हे वथा- 



























[ ६% ! दः नाक्रे 


रचि छनि देख शुध्ध, घुसत उद्यं तद यागं 1 
कौकनि को ताह सो, श्रधिक्त हिय ्मसुरागतं ॥ 

त्यो कारे कान्दहिं लसि, मन न दिदारो पागतं । 

हमको तो च्य त्त, - जगतं उउथारे लागत ॥ 

सवे खग्मत नियम ते वहो हे जो श्यादि अ ११, १३ क विधाम सहितं 








लिखा है 


दिगपाल (१२, १९) 
सविता विरान दोह, दिभषाल छन्द सो । 
सो 'धुद्धिमेव भरणी, जो राम शरण हरे ॥ 
रे मान बात मेरी, मायां त्यागि दीमे। 
सष कमि छांड़ि मीता, इक राम नं लीने ॥ 
सवितां-१२1 धन्व नाम शदुगति ) 
यह शच्ध उ क दरस, बद्र से मिलता दै-मश् ऊ एयायलेातुत म॑फ्ररन 
-पथलातुन, धा-- 
क्या क्या मखी ई यारे वरात की वहार 1 
स्यमाल्ला ( १५-१० चन्त से -खम्ःऽ। ) 


रर द्रिसि कल सूपभाला, साजिये खामन्द । 
रही के शरण मं रहि, प्ये अनन्द ॥ 
जातु हो यरं वादी गल), बांधकर वहु तेत्र । 
धामरीं किन जपत कामद्‌, राप "नमि रर ॥ 
{ भस्य नामपदेन ) 
शोभन ( १४-१० छन्त में जगय 141 } 
चोषिस कला भिधा टिसा, मयु शोभन साज । 
तारिष को दुग्बद भवनिधि, घन्य सन्त सपरा ॥ 
तिनसो न कोड जगत.मं, जानिये ुखषन्द्‌ । 
हरि भक्ति को उपदेश करि, काटी भव फन्द ॥ 
{ अल्यं नाम सिह ) 
लीलं ( ७-७-१० भ्त अ सगणं ) 
नि शुनि कला, पुनि दस कला, हरिलीक्षा इुखद्‌ । 
सुने विना न, तरत फोढ, भेव परिषि दुखदा ॥ 
वेह जाहि, वलानि थक, नेति नेति भने । 
पेसे प्रयि, विचारि भनौ, जो सव पप ने ॥ 


क्द्रमाकर। | ६५ ।. 


। ` | सुमित्र ( १०, १७ भ्रादि द्र तं ५) ., ` । 
कला सुद्स विद्र, , सूत्रित जो सोई सुमित! ` 


; पनीत नहि भालं, ब रै जाकी पतत्रि ॥ 
सधम भत सेतर, ध्यावे. नो शे$रे;-उदार । 
सुयोग्य बहि जानो, सेगति मे ताश बहार ॥ 
| „ (न्य जामनरसाल) 
सी छिद कां पकं सूपं वयीहत्तमे इस प्रकारशोगा (जस तथरल) 
यथो--रसान चंदि लेग्लो, जो सत थारी जे निमा । 
सारसं (१२१२ भादिमं $) 
भातु कला गशि कला, गादि भला सारस है , 
रभि भंजन ताप भजत, शांति लहत भानस दै ॥ 
शो हरण पत चरण्‌, होय श्ण मक्ति सजौ । 
` गम्‌" मजो रामः भनौ. `राम मनो राम भजो ॥ 
अहः छैव उक इस, ह्र, से सिनता ह-सुक्त्मजन भुप्तश्रलन 
| भुप्त्तयननसुपतभलन । दिग्पाल्‌ के ध्रादिमे समकल प्रोरः सारसके शादि 
विषमकल होता है । भुभास मिले तोः वकर है-न मिले वो हानि नदीं! 
महावतारी (२४ मात्रा्कि छन्द भेव १२१६३६३ ) ` 
` शगनांग॑ना { १६-६ भरन्तं रग्ण ऽऽ") 
सोरह नो$ल धरि कवि गावत, नब गगनेंगना । 
भ्रु परसादं स्यापत न जरा तड, हरि पदं गना ॥ 
खूप सुमग जड श्रये न कलु दे, अनर्थ मेती । 
नाच रग पर रहती निसं दिन, गनि तप संडती ॥ | 
© पसम विशेषता-यद. हे किं. इसके शत्यकं पद्मे ५ गुख ध्योर १५ छघु 
ष । ह "सका नाम गगनानेग .निलञा है सो. भुल. है शद्ध नाम 
नादहे। | । 


मुक्तामणि ( ११-१९ तमे कथो 85 ) 
, तेरह रवि फएल कग सह. दक्तापणि रचि लीने । 
राम नाम मराला. सुमग, फेल मं चित ठे ॥ 
। " सत संगेति- कीजे सदा, पाप ' पंन सवं जार । 
. , हरि भक्ती ६ सार नग, ताहि न कवं विप्रारे.॥ 


1 








` {६६1 - छन्दःप्रभाकर \' 
सुमीतिका ( १५९२५ आदि । अत नद्‌ 5। ) 
सुगीतिका तिथि ग्र दिशा शुम, गाह्ये सानंद । 
नयो सदा शुभ नाम पावन; कृष्ण आरद कंद ॥ 
तदो 'पदा्थ' सवै लु दुरम, भाय 'नित प्रु गीत । 
परविदि शये `नित, तव मिटै ` मव भीत ॥ यथा- 
हजार कोरि जु दर्थ रसना, एक एक भुखग्र । 
-सुखह अर्थिन दोय पसे, तोत्र येन समर ॥ 
खा रह दिग दासं तनु धरि, देव परम पुनीत । 
कटुक ध्रदिराज त्रजराजकै, कदि सके यश गीत ॥ 
सूयना--उदाहरामे इ! द्ग्धान्नर दै परन्तु यदा देवजुहि मे पयुक् क्षिया गया 
है इखनिये कारका प्रथवा चवके ध्माविमे जगणका दोप नदीं डे! 
| मदनाग (९७८) 
; कला दस सात. वषु मदनाग मे प्यारे सन्ये । 
सिया घर रम को अरति मेम सों, नितदी भजिये ॥ 
इन्दी ' फी पावनी लीला सुनो, कलिमल हरणी । 
यही भव॒सिपु मे जानो सदा, अनेकी तरणी ॥ 
,. नाम्‌ ( १०८७ भरन्त 9). 
मतता सष, आटे, स्र गल ददि, ताग जान । 
मि गित तरंगी, परम उरग नान घनान ॥ 
दस कठ विदारी सुर दुख हारी, ` भिये धीर । 
सोहं रघुवीर, ` करि निज तीरा, हरि द पीर ॥ । 
महाभागत्रत ( २६ भाताच्रकि छन्वे भेद १६६४१८) | 
शा्छर ( १६-१० शन्त म चद्‌ 5 ) । 
सोला दोष ' कलायति कीन, 'शंकरे ` सानेद्‌ । ' ` 
शिर वम्भोल्ला भजत प्रेम सो, लहत भ्रति श्रानंद ॥ 
शभूके पदमे नहि दीनो, चित्त तेरी भूल! 
। रुख सम्पति धन देद्‌ धामको, देखकर मत भूल ॥ 
विष्युपदं ( १६-१० भरन्त शुरु ) 
'सोरह दस फल श्त गो भल, सवते विष्णु पर । 
तिं समान प्रतिपा करे को, जनह सकल सुखदे ॥ . 
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िभि.भ कँ सहस्‌ त सो जस, शेष कदि न सके । 
नेति नेति कि, बेदूह थाके. - तव को रणि सक ॥ 
, कामरूपं (६-७-१० अन्तम 5 ) 
निभि निं दिति धरि, काम स्महि, साज गल भुत मि । 
बिन हरि मृननके,; कोन, कार्म, अमित हय . गय वित्त ॥ 
दस सीस सम वहु. नष मे सव, गवे कै, ने गह | 
तासो" कतै हि ' मान भैरी, राम सो कर' नेह ॥ 
® ,\ भरन्य त्ामचैतान ) व 
५.८३ भूलना (७-७-४५ .अन्त्ं ऽ ) ` , 
एनि रष गुनि, वान युतं गल, भूलने प्रथम; परतिमान । 
हरि राम यिशर, पावन प्रम, जन हिय वसत, रति जान ॥ 
यदु दस प्रभु, तारण तरण, कर्णायतन, भगवान । 


निय जानि यह्‌, प्िताय फिर, क्यों रहत हौ, श्रननान ॥ 
निर्म = मजा तीन चार । धान=५ 1 गल~शुख लघु । 


८ गीतिका ( १५-१२ भन्तरमे ॥5) ` 


गतर रदि कल धारि के लग. अरन्त रचिये गीतिका । 
क्प विसारे ण्याप सुन्डर, यह धर्मं अनरीति-का ॥ 
पायके नर जन्म प्यारे, इष्णके गुणं गाये । 
पद्‌ पैकन हीयमं धरि, जनका फल प्ये ॥ 
दतै कमी कमी यति १२-१४ म मी श्रा पडती हे यथा-- 
राही की मक्तिप भपनी भलाई जानिये, 


। ख्य नियम तो यह दै कि इस करन की ३ेगे, १.०बी. १७बीं परौर रधी 
[ मात्रा खवा लघु रहती ह । शन्त मे रगण कर्ामधुरः होना है । 





गीहां " १५-१२ श्चन्तमे ऽ ) 


छृष्णास्जुन्‌ गीता भवन, रवि सपर भरगट सानं । 

; जाके सुने नर पाव, संतत श्रमित श्रानंद ॥ 

। दं लोके कस्या कर, यह मेरं भवकरो शूल । - 
तं र्य क्वो, उपदेश हरि ना भूल ॥ 





[ ६८] छन्दश्रभाकर । 
न्तत १२७ मात्रा्माके छद्‌ मेद्‌ ३२१७८११; 


¢ 1 


सरसी "(१६११ अन्ते 9 


सोरह्‌ सं यती गल कीले, सर्पी छन्द सुनान्‌ । 
श्री वीरं कीं वाणीं ऽतप, इव जानत मति'म.न'॥ 
भूगे दै धन" धाम धारे, अंत 'न शनाधैतं काम 
कं नाम -वावरे, रम सिया भजु रष ॥ 
“ * श्रतिनविश्ाम)' '' 
भ ५ शद्ध नाणी के पलट दोत्ीम जो कबीरः कहे जति है 
वे सी दंगके होते ह । 'वथा-- ~ ` 
कोद स्डी -मुडी, कथक माँड़ धरन खोय । 
राप नंचाह्ंय चि्धा देवी. सुलक भुलक जस होय ॥ 
`“ { भला यह रीति तुम्हारे लकी हे ) 
प्रापसमे ना कर मुकदमा, शरस जास देयं । 
डिमरी, पदे खरत्रा.. जाड, लवी ससि नेयं ॥ 
( भला पच्रादत का नदि प्रानगे ) 
वह मरियां मातु पिता की कटी न मनि वात । 
पटे शुने विन यही फजीहत दाऊजी क्लाने ॥ 
। भला विन नारि प्राये गतं रियो } 
( श्रन्य नाम कवीर, दुमन्द्र ) 
शुभगाता 1 १४-१२ अन्तम रगण 515 ) 


, युध्य तिथि रि श्रनि जष, डृष्ण शुभ गी कंदी । 
रेत्‌ हो निन तव्‌, युद्धम कती ली ॥ 
स्मै मे. अरुहल जो रह, ता ` शुम परिणंष है 
भरने चु षद गोविक्क्रे नित, सौ लहत विश्राम ई ॥ 


शुद्धगोता ( १४-१३ शन्तम ऽ, ) 


प्रत चोदा ओर ॒तेरा,.शुदध गीता जाल धार । 

याय श्री राधारमण को, जन्म अरप॑नो ले धार ॥ 

पायके नर देह प्यारे, "व्यथे मायाम नं भूत । 

श रह शय हरीके, तो ' "मिटै भव जना "शूल ॥ 

एस दद्‌ फी च्टर फरारसीके ' इस 'वहरसे मिली हे-फायलातुनं 
प्ायतोतुन 'फनीप्लितिन क्राश्त्वति । यथाः ;.` . \ ^ । 
सुरते गरदव्‌ पुजस्मिम सुबह गोयद्‌ आाशकार । 


शु साकर ! ८.८९ । 
न) 


यौगिक (२८ मात्रां के-दंद मेद्‌ ५१५४२२९) 
सार ( १६-२० भरन्ते कणो 55) =... ` 





1 
सोर रविं कलन रेते केशा, सार छंढ श्रति नीको । 
चरितं फहिय ब्रु वालष्ष्ण अर, सुधर शधिकाजी को ॥ 
धनि हृन्दावन धनि व॑सीवट, धनि सव गोपी ष्वाला । 
. धनि जप्युना तट जहां एुदित पन, रास क्रियो नेदलाला ॥ 
, शन्तम कर्णा 55 कर्णमधुर हेति हई । 
परश्च यदि ध्र॑ततरं एक गुरधादोकध्ु ष्यत कौन द्ध होगा? 
उत्तर--ये दोनो रूपान्तर इसी वके हे श्र॑तम दो गुर का नियम तो केवल कर्या- 
मधुरता हेव है, चाहो तो सवं गुखदी ख रख सक्ते हे), यथा ~ 
(१ सादर छनिये साऽ शुनिये मधुर कथा रघुवर की । (5) 
१२) लार यहो लर उन्म लहे का हरि पदं प्रीति निरस्तर {` 
(३ राधा राधा यधा राधा राधा राधा सधा (सर्वशुड 
यम दो पदृन्तोमे दो शुरु न रहन मे लय छ न्यूल"ा है पर तीसरे 
पद के अन्तम दो शुखके कारण लय ठक द ! पदो की रचना इच्छव-' 
युष्टल होनेषर मो परस्यर तुकान्त का यनि यवश्य ण्डे ) हा, वेतुक्षी, 
कविताका. तो गही निराना ह 1 मराठो भाषाको सीक्ीमी दसो दंग 
की हेती ई ' ण्था- 
भरी र्वशी नह्य णित लदभीपति भवसरल। ' 
विश्व सहित ज्णच्या जनकत्वं, कोगल्या धवतरः"1 ॥ । 
धरन्थ काम ललितपट शरोर दोषै | ~ 
हशिगीतिका ' ९२-९ श्रन्त म 15) \.. 
भृार भूषण अत लग जन, गाये हरि गीतिका । 
हरि शरण भाशी जे मये कहु, है सिन्द मव मीतिका ॥ 
संसार्‌ मबनिधि तरण को नरि, ग्रो अवसर प्रा्े । 
शुभं ¶य मतुप जन्य दुलभ, रपर सीता गाये ॥ 
। "गार १६ भूषण १२। 
सकरा रचनाक्रम यो है--२, ३, ४, ३, ४. ३, ४, ४२८ । 
जहर चौकज ह उनमें जन, जगण ।5' श्रि निषिद्ध दै, न्तम रग 
55 कषेभधुर होवा हे ! यथा-- ` | 
` श्रे दारिका परिचारिका करि, पालिवी कख्णामयी ! 
धरपराध मियो योलिपर्ये, बहुत टौ ढीटी.कयी ॥ , | 
पुनि भाच ४: सकल सन, मान तिधि.स्मधी किये") 
कटि. जात नहि विनती परस्प, परेम परिपूरण दिये ॥ | 


8 हि | १ | 


[ ७० |] छन्दःमाकर 1 
यह चन्द्‌ फरार! > इस वहर से मिलता हे यथा-- ` 
पुस्त््रलने मुर्तफ््यलन धुस्तप्रथलनः पुस्तप्त्नन चा सुतश्भयुन 
भुतश्गयजलु भुलश्ायट्न त्‌ 
शादिमे गुरु हो वहां भुस्तप्र्रलन श्रोर जिस पके भादिमे 
दो लघो वरां सुतैर्न जानिये यथा- 
ध्यव हरये ज्ञेवाय तो, रै द्ुवाने श्रान्नरी 1 
हरच॑द घरुप्षवं मी कुनम, द्र हस जां जेवाततरा ॥ 
मन्‌ शद तुं मन श्युदौ मन तन शयदम्‌ दे जादी । 
ताकेख नगीयद्‌ वाद्‌ स्म, मन दागरम्‌ व्‌ सेमरी ॥ 
प माह भ्राम सोक्ञमन, शमन चिरा जीद । 
वै शम्मे शव थररोजमन, शज्ञमन चिस रजोद्‌ई ॥ 
विधाक्ता ! ९४५४ । 
ल बिदा लो रतै, लखी रचना विधाताकी 
सा सद्धक्तिका धरे, शरण हो एक्ति दता ॥ 
वदू सिरनै दी पाते, वही सह्य, करतां ह । 
उशीको तुमं भनो प्यारे, वो सव दुःख हरता दै ॥ । 
यह्‌ छब्द उई कैः इस बहर सै मिलता है. कान मकान मङ्रादचन.मक्र्लन. 


यथा- 
` वच ज्ञो९ए साथ लच्छमनने विराद्र हो तो पेसा हो । । 
सकः पिनो ्राटरयो शनौ पन्द्रह २ माघ, र सदा लघु रदनी ई । रसे | 
शद्धगा मी कष्टम ६ । य्डंए तक्षं ज्ञन कौ मी होती द । गजल के पकार फो 
हानी है उनके सिये देशिये मेय रचित उड श्रन्थ, गुलजार खु । 


विद्या ( १४-९४ श्रादि । न्त मै ।ऽ5 ) 


हते भीत सदा सतसंग, जग विधा रजु पायो। । 
करौ कौन काज नर पह. जे रप नापर नहि गणो + 

कतौ जन्म सुफल ना माहि, करि दीनन उपकारा । | 
भनै' मातु. सदा शुभ छद, गहि गुस्यद वारहि बारा]; | 
रतो क्याही है श्ानन्द, लखि पिगंल ज्ञान परचाया। , 
' भत सेत सदा रदर्मैद्‌" दित रद्ि रचि भजने पाया ॥ | 


दिये धारि जगल पद कंज, भन छेद नेक प्रकरा । | 
गाय, उतरिय भवसागर पारा -* ^ 


कहि 
घ०-अन्तम 155 रोचक" होता दै' परंतु दो खख अधिक गुर ध्मानेमे मी' हानि | 
मरही+  “, 
लदो-भादित्रि लघु दो । । 


[नगन्वुष क = सा वि, ए 
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 _______ __- - व्वमाकर 1, ,_ ___ ७१ + 
भहायोगिक (२६ मात्राश्योके क्षन्व भेद ८३६२०४०) | 
चुलिथाला ' १२-१६ जलन ।5॥ ) 
तेरह सोर मच धरि, चुल्ियाल्ता श्च दद जंलावित । 
हरि हरि भजु नित.मेम सो, हों मायाके कैदं परानित 1 
कोर श्से दो श्रौर कोई चार पद मानते टै, जो दो पद मनते चे 
देके शंतमं एक जगण श्रौर पक लघु रखते है ।5॥, जो चार पद्‌ मानते ह 
| चे छन्त एक यगया ।ऽऽ रखते है । थ्या- 
। पहिला-मेरी विननो भातिकषि, दरि अ देखो नेम दयन । 
' नाहीं तुम्हरो जान हे, दुख हरितको टेक सद्‌ा कर ॥ 
दुसरा --हरि प्र माधवं पीरवर, मनमोहन शपति अविनासी । 
कर मुरलीधर धीर नरः, वरदायक्र -कारतं भव रपी ॥ 
जन विपदा इर साप भिय, मंन भावन संतन ' घटवासी । 
श्रव मम र निहारि दख, दारि हरि कीजे खुखरासी ॥ 
पुण--किंसी> के मतमे ५ मात्रा सारठाके ्रस्तमै लगानेसे भी यह द 
सिद्ध कन । 
। भमरहटा -({ १०-०८-११ अन्त ऽ ) ८. 
, दिस्ति वसु शिव यति घरि, अन्त बालन करि, र्चिय पहड छद । 
भजु मन शिवशेकर्‌, त निसि वापर, त्व लहं अति अनन्द ॥ 
निरखत.रनहिं जिन, कदन कियो छिन रतिहि दियो बरन । 
पिलिहै पर्ये, शवर घरमे, रुम. ' तुव ` पति अन ॥ 


यतिरभिभाम । 
. भरह्टा भाधत्रा ( १९-८- ° घन्त 15) 
शिषे पमु दिसि जद कला, लग ग्रति भला, मरह माधवी । 
छ्मति कोमल चित सषा, स्न कमठा, चरित किय मानवी ॥ 
ठदप्त अवतारहिं धरे, अभय सुर करे, धरम किय थापना । 
अस भरथुवर नित भनो, मति सव तजो, रह जप त्रास ना ॥ 
धय ( १४१४ अन्त 5) 

तिथि सानं शुवन गुषैन्त, रगाजीकी शुम प्रारा। 

सुमिरशही तै दो आनन्द, मञ्जन तै भविधि पारा ॥ 

कोटि जनपके पातक पुंज, होत छनकमे, सव भगा । 

मनसा वाचा भने जु नित्य, हर. अगा श्री ए्ेणा |` 


॥ इसकी १४ पा्रामो का भरन्त 9 से जर १४ मात्राश्नोका अन्त ऽ से 
होता दै। ' 








[ ७२] कुच्दःध साक्रर्‌ । 


महातेयिक. ( ३० सात्रा्ेकि दव .सेद १३४६२६६ ) 
,-“्वतपेया ( १०.१२ भन्त ऽ ) 
दिसि वु रति मर्त, धरि परति पदन, सग चति चऋपैया । 
मे.भरगट कृपाला, दीन दयाला, हर्पित छवि खि मेया ॥ 
लोचन च्रभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध थन चारी । 
भूषण वेन माला; नयन विशाल, शोभा सिधु सगरी ॥ 
इसके शंत मे पक सगण श्रौर पक श्ुद शत्य कण वि होती दै, 


परन्तु प्रधान नियम्‌ तो भरन्तं गुरुका है, योतो ६ गर तक शा स्ते है थथा- 
रामा रामा शामा । 


तारकं ( १६-१० शन्त मे सगण ९55 ) 
सोरह रज कला भतिद, दै तारे मो चति । 
विहि का हत भललो जग संतत, सेवत हित सो जो संते ॥ 
छपा करर तहरी पए केशव, दीन दयाला कंसारी । 
देही परमं धाम' निज पावन, सकल पाप ईने जारी ॥ 


, लावनी लावणी) इसी क धन्तरगेत हे, लाकवनीकेः न्मे" यड लुका 
फो विशेष नियम नदी ह 
त्रज ललना जुदा सो कदी, अर्जसुनो शक नदरानी । 
लाल । तुम्हार पनधड््‌, रोक, नदीं मरम पावत पनी ॥ 
दान शनोश्ो इमं सो मागं, करे फजीदत मनमानी । 
भयो कठिने श्रव व्रज करा वलिवो, जत॑न करो कुं महसी ॥ १ ॥ 
हंडलि सीस गिरि ठनननेनन मोरी, तुचक्र पुचक करहु दरकाभी । 
चरि खनकी खनयनननं मोरी, करक कर्क युर विखरानो ॥ 
पायजेव "घज उलतनननन मोरी, टक दक सथ छदरानो । 
विद्वां मनङ्ग सननननन मोरो, हेरतह जहिं विखरीनो 1 रा 
ललन वरजो ना कहु तरजो, करौ कडू न निधनो । 
जाय“ करदैगी श्चव नश्यतां सों न्याय क्कु देहं छानोः 
कि सङचानी शग ललचनो, जरुर मनसो पा-चानो 
चड़ी सयानो भरवस्तर जानो, वाला वानो नयसखानो ॥३॥ 
महसमानी घर बर विसरानी, फिरो श्री क्यो इतरानी । 
धवे लाल मेरो चात सस, तुम मद्मातो वौरानो ॥ 
सम पीते डालो, लाज न कषु तुम उर श्ानी । 
जवि जाव.घर जेन के दिग, उचित न धस करहिथो चानी 1 ४॥ 
उचत श्रि ईत्रर कन्ह, लसी मातु कुं प्रबसानी । 
कल्यो मातु वे शटी सव घु्हि, पकर सेत वा्ू जानी ॥ 


कैदेग्माकर)- -- [७६ । 
माखन सुख थरजरी मेलत, श्यूमि कृपन गहि पाती । - | 
नोच प्मतेकन मोहि लचावे, रंग ॒त॑रंगनं सरखानी ॥ + ॥ 
एतया दे द गुलचा बद्री करत "री हेरानी'। 
कोड के मोरि भया.दुहि दरे, खास घेर शच निवनी \॥ । 
फोड देवन सो घरे बर मागि, वार धार हिय लंपदानी । 
ज्ञस तस कर जा भागन चाह, दूजी श्र गतं पनो ॥ ई, ॥ 
भागत हना पो कड. ; व्री दरीली. युन म्रानी,। 
परटिरावंत लहैगा ल्लुगरं, पंहिरि चीर कोह मरदनो ॥ - 
पेद थे६ येर्‌ युहि नाच नचाचत, नित्य नेम मन महँ ठानी । , 
प्नयोदन की भीरी मीदी, सनत वाठ सब मुसकानी ॥ ७॥ 
इ खुनि षतियां वदाल की, प्रम फेदं सवे उरमानी | 
भन र लीनो नट नागर धभ, भून उरहनो पछतानी ॥' 
मातु नियो गर लाय जाल को, तयन हिय की सिथानी । 
माल निरि तव वाल्टुष छवि, गोपि गेह धर हरल्ञानी ॥ „ ॥ 
स छ^्वमे क गुर षणो हे जां उनका उ्यार लघुवत्‌ दै षां लघु मानो 1 
जिन जिन पदोके भतम दो शुखं ह उनको कुकुभ कैदके पद जानो । 
| र ककुभ्‌ (१६.१४ धन्त 55 1 ' , : “ , ˆ 
सोरहे एन कला परति प्रद, इमा शरत दे कणा । ` 
पारवती तप क्रयो श्रपारा, खाय खीय शेः पणा. _ 
भूखे ` पणां तजि दीने, नाम श्रपण तव "मासै 1." - 
तिनके फद नो सेवत हित सों, उनकी पूजव ्रभिलासै ॥ . 
सन्न - चिरा (१५१६ प्तं 5 ). १. ^ - 
पर्त षरो पु श्रौर कला, -तन्‌ मत सुधारि रचो रुचिरं । 
संतु करे वकार सदा, -नासों ' सःकीरते रै सुमिरा ॥ 
या जुग इक सा, यदी, कर जन्ध लिये कर या ला । 
सम लला भनु राप लर्लो, म राम सला भय राम लला ॥ 
कनां =१ ६ । दरक चोकरलोगे ऽगशका निषेध है । इसका णके रूपान्तर 
धरोर है पर्थात्‌ समकलके पी समकल चा समकल पदे दो.विषमकलं । यथा 
सीताराम भजो भा, तेरी विणडी & ष॑नि जादे। ` 
(प-द-प- न्त 5) 2 | 
सु गुन सिये, पुनि रस धरियै, अत गुर पद, शोकम्‌ । 
म वह दीना, सगर ीना, एनि पुन ब्दो, तव चरणम्‌ ॥ 
शोक नतेये, युहि पनेये, श्रव न धिये, भय शरणा । 
तुमि शकर, नमामि शंकर, नमामिं 


१ 
॥ 
५ 
। 
1 
१ 
१ 
# 
॥ 




















{७ | क्दःभमाकर । 


| न्ततं "१ से धिक शुरं मी दा खे हई । इसके पर्येश्च चरणके 
ओये भौर छठे चोकम अगण न पट ] (न्द्‌ नामं शुभगो) न 


९. फणं (१२-१७ शमन्त ऽए) 


कल वैरा सत्रा सानि, बखानैँ कण सरसे दानी | 

नित भ्रात सथा मन सोन, दविनन कर देत महा युत्वमानी ॥ 
जम्‌ लेत प्रभातं जु चाप, कर उपार दया उर धारी ! 
तिरि पुरयरि के परमाय, जगत म करीति सै सो मार ॥ 


इसका नाम कष्टा सार्थं स पाया जलति है । शखः चौकलोमे जगण 1&। 
छा निषेधे 


रश्वावतारी (३१ मात्रा्कि छन्द भेदं २१७८६०६) 
` + “~ बीर (९६-१५ भन्तमे नेद्‌ 5) 
-धसु कसु तिथि सानेद्‌ सया, यारो -वीर रैवारो गाव । 
ए शाख हंद ६, सुनतै मन मां बै चाव ॥ 
भवानी जगर्देवा का, श्री शारद के चरण पनाय । 


आदिः सरस्वती ठुमशा ध्या, माता कठ विराजो आय ॥ 
-}; ।, शे मात्रिक सवया मी कहते! 


। १ ३२ मात्रा्ेकि छन्द भेदं ३४२४५७८) 
¦ ` 1" ९८ त्रिमंगी (&०-०=६ भन्कै > ' | 
दस बदु बदु गी, जन रसरगी, छदं जिभगी, गव चलो ! 
सव सेत्र पुनाना, जाहि क्लाना, सोई पुराना, पंथ चलो ॥ 
मोहन. बनवारी, गिरिवर धारी, ईनविहारी, फा पभ्यि। 
सव धट्‌ थट वासी, गगल राखी, रास विलासी, उर धरिये॥ _ यया- 
चुर काज, सवारन, धधमं उधारन, दत्य विदारन, टेक धरे । 
प्ररे गोकुल क्रिमि, पर, मोद भर॥ 
! थिन ताक धिनाधिन, ताक धिनाधिने, चाक धिनाधिन; ताक धिना । 
` नार्तं जलदो को, लंलि मन ्रक्रो, तंत न ताको, 'णकं छिना ॥ ९ ॥ 
¦ परसत पद पावन, शोक नखावन, भ्रगर महै तप, पज खष्टी । 
देखत ख्धुमायक, "जन छुखदायेकः, संपरुख हि कर, जोरि रही # 
श्रतिपरेम ्रधीरा, पुलक शरीरी, सुख नहि श्राव, वचन कदी । 
 द्मतिशाय बड़ भागी, चरणन लागी, ज्ुगाल नयन जल, धार बही ॥ २॥ 


कन्द्यभाकरः 1- - [७५1 


त्रिमगी छ रखकर कविजनोने उसका नाम हृद्धास कन्द रखा है, यथा- 
सोरह .सोऽह कल ॒षरणन कै, एेसे पादाङृलक वरनकै ।. 
दि घु पदाङलक बानो, तापर ड्द त्रिमेगी गनौ "॥ , 
नो तिरमैगी, छंद सुग, दै षटु रंगी, मनद हरं । 
चवसहि कला करि, सो आगे धरि, बसु चरणन्‌ कवि, तामु धर ॥ 
हृष्टा गुन्दा, अार्नेद कदा, जस षर च॑दा, स्प रने । , 
यो छन्द दसन, स प्रन मानै, जाके वरत, सुकवि सजे ॥ 
दुखना- कडिलम श्रपनी उमगमे भाकर एक क््दके साथ दुसर कष्द्की 
भरी योजना कर देते है । इसमे कोः दानि नदी, परन्तु ध्यान दख धात । 
फा रहे कि प्रत्येक छल्व पिगलके नियमानुसार रहे । 
शुद्धद्ष्वनि (९०->-=६ भ्न्त 52) -. , `. ~ 
दस ्राढ सिदे र, शुद्द्ष्वनि जघ, सभरभ्पि प; खमा-करं । 
पद सुमिरि कालिका, शत्र धालिका, कटक काटि कै, पग भ्र ॥ 
फटि फरत रुंड लज, शर युं तरह, यड यड कर, कोन" गने । 
अस वीर अग्युपरन, चरुद्धित है रन, सिह तसय तहं, श्न हन ॥ 
घ्रति चल उन्ग्ण चुप खार्‌ श्रम जव, समर मर्ग चलि,,खग्ग करे. । 
कह $ वि चितामनि, विकटः कटक तः कारि काटिके धरनि. सरे ॥ 
रिपु हन हः 4 तन, यमत धिर जज मेख यर युन; सरनि, मरे † 
खसि परत रत्न सो, ष्यहि उदैड जिमि, खदित शुन्डा, दृडपर॥ { 
विर्मगीके विपरीतं इसके चोगलो मे छगण छा धयोण होता है 1 एर 
कल्दमे नीरग्सका घर्णान उपयुक्त है । यमक नो क्ीमधुर है ही परस्तु उस 
विशेप भषश्यक्ता मर । । ` 
पद्मावती ( १०८-१४ धन्त ऽ }(.. ` 
दस वसु पलु पत्तन ॒धर विरती जने, दे पमावति इक कर्गा ! 
शरतुक्लित छवि भारी, भी हरि प्यारी, कैद पुराखनः ष्णा ॥ 
दै शक्ति नादी) धनि सनकादी, एरिपा {६ सकत गये । 
तक्रा नित मेये, सहनं लिये, चारि पडारथ मन माये ॥ 


।, 1 , = विरती-दिधाम। 
इसके. किखी चोकलमें जगण न पड़े । (अन्य नाम-~कमनायती) _ 
सुजा सव पदोके न्तम यगण ।55 पडता जाय वह यावा राम्रदासजीके |, 


भत से जीनावती नाम छन्द है यथा~- दूसरे पदभ ्रन्तमै चेद्‌ पुराणन ह / 
वर्णाः के चले वेद्‌ पुरागान जं बण" । वावा मिखारीवालजी लीनावतीकःः 
लकणं यो । लत्तशयो जिले „.__ ___. ____ ् ५ 1 


[1 





४ 
(1 





# | 


~~  छषविमाक्र ^ ____ (७६1. कन्दप्रमाकीर 1 [ ७६ 1 । 
., ह कल द फिर तीस कल, लीलाधती भ्रनेम्‌ । 
दुयुन पद्धरिय क क्ये, जानौ दै सपेम ॥ 
महाशय १८१४ पन्त शुरकादम लीलावती कन्दं मानने हई ! वावा 
र मत शरीर भरतीत होता है \ 
समान सवेया (१६-१६-अन्तम मग 5} ) 


सोर सोरह मत्त धूरो जु, छेद.रामान समैया सोधत । 
भ्षुनाय चरंश नदि सेवत, फिरत कहा तू इत उत जोहत ॥ 
जव्तगि शरणागत ना पकी, तथ लगि मव वाधा तुहि बाधत | 
पप पुन हय इर नकम्‌, शुम श्री राय नाय श्राराधत ॥ 
+, _ ^, ( श्रन्य नाम-सचाई ) 
एसे पहिले पक दोहा सिंदाधलोकित रोति रखकर कथियोते विमल- 
भ्वमि नास्क चन्द्‌ भाना है । यथा-- 
शर थर थहरत 'सकलं-जजे, कोप्या इन्दर पचंड । 
घग्धग्धष्धहराय. धन, रदे रागग विच मड ॥ 
मंखज्जदि रण धोरग्धन शण, भग्मन्भरि रिसं तत्तत्तंद्कते । 
सस्सस्सुन धुनि जञ्जज्जकि जन, उदृदरि दिय धटधटध एफतं ॥ 
दष्टद्ामिनि चश्वष्वमधःन, वच्वच्ारिद्‌ वभैर्मत.मर । 
धर्थत्थलनर खञ्जन्जलनचर चश्छच्यहि-चदहि कम्पत शरथर ॥ 
कषु०-- दसी चन्द तमन पदपादद्िलक्रफे दा रगो का पक चरम्‌ मानकर 
पक उपेद्‌ मत्तसदेया नामक श्नौर है यथा- 
कर श्वन्‌ कला कर भवन फला, संज मत्त सत्य श्रलघेतना । 
सत्तंगनि करले साधुनक्री, जम्‌ चार दिनो काह मेला ॥ 
मह सुप दे्ी दुलभ है, कयो भूलि पय दै संसारा) 
छव टार पष्ारद जा्रगा., जव लाद चलगा वेजास्‌॥ 






























दंडस्ला { १०-२८-१० न्तं गया ५६ ) 


दस वसु दा प, पिरती थाप, श्रन्त सगण जन्‌ दंड कलः । 
रघुनन्दन भ्यव, चित्त तमाय. एक पला नहि ज्राध पता ॥ 
भाद के भसे, मिपयति स्खे, भक्ति तात शीर हर 
श्वररीके जे, वेर शह, खात प्रशंसा पहुत एरी ॥ 
इसके किसी चोकलमे जगर न हे । यथा- 

फलं पुलनिं स्याव, हरिं सुनावे, द य, लायक भोगनिकी । 
छर सय शुण पूरी, स्वाधनि स्री, हरमि धनेकन्त रोगि की ॥ 
हसि लेदि छपानिधि, नखियौगी विधि, निददि पते योगतकी ! 
मृभत सुर चाह, | _ नभते खुर चाः माणुुसराद, यारन डक व्रातं की), ^ यौीरन वंडक तोरा की ) ' 





(क  , १ 1 


धवन्दःप्रभाकर । _ [७७ ] ` 
(८ दुसिलं ( १०८१४ सो गुद ह ॥55ऽ ) (^ 
दस बसु पलु कल सो, गुर द पठ सो, जन दुमिल सबही भयो । 
नय जय रपुनन्दन, श्रसुर ` निशंदन, को नहि जस तुम्हरो गायो ॥ 
शरणागत अयो, ताहि षचायो, राज विभीषण को दीनो । 
दश्कढ दिदारो, धमे इुधौरो, कान सुरन जन को कीनो | 
'लन्‌,-सके किसी चौकलमें जगण न पडे! ` 


` कसंद '( ८१५ जे 55 }' 
परता पै ता सानि, कमैदा छन्दं शक्णां शीने । 
रघुवर दशुश्यजीके लाल, चर्म पित सदा चित-दीने ॥ 


संतत ध्यव दीनदयाल, जनोके जो नित्त मैगलकारी । 
कोर नादी सिपकेः तुर्य, नगतमे भक्तनकेः हितकारी ॥ 


- खरारी ( =६-=१०) \-~ 
रै बारटि है, राट दसै, प्रत्त सजो, तै माप खरार । 
मर जन्म लहे, भादी सो, प्रीति तगो, जपजाह पुरी ॥ 
' सव पापन को, जारे भव, सि तगैरे, सिख मोरे गहरे । 
षी राम भजो, राम मजो, राम मनोर, श्री राभ मजोरे 1) 
ढे चारहिनदोधार ४८ । 


यह छन्दं फारसी प्रस बहर्से मिलना है-मञन मप्ताधत्मन सफङन 
करतुम सफल प्डरुटन यथा-- 


शां च श्रजवे गरः वमवांद्‌ गद्या गहि वनिगाहे । 


इति श्रीदुन्दःभमाषरे मातु-कनि कते साश्रिकर सुमह्वन्दः वर्थन॑नाम ` 
 दृतोयो मयूखः; ॥६॥ 


(~~~ ~ ----- ~~~ ~ । "~ +-->-1 








[ ७प } लन्द्‌ ्पमाकौरः । 


अथ माजिक समान्तगत ददक्‌ 
ि ्रक्रणम्‌ । 


, , . बर्तित्‌ कल ते धिक पद, मत्ता दंडक जान्‌ । 
विदिस.हो कि,-३२ मात्राभोसे भविक माथा बाले छद माधिकदशडक 
कहते ट । इनक. दगडक.भर्थात द्रडकत्तां कमे का प्रयोजनः यह है कि नके 
कहने मे मसुषण्य को धिक छाल तक श्वास सँमालना पड़ता है ; 


३. मात्रा्मोके उन्द्‌ । 


क्रा) 9# 
कते रतीं, व्यु भातु भसु श्रंक यति 
| या ' रचे छेद, $रखा सुधारे । 
छौ १०, = श्मौर ६केः.विश्।मसे दक्षः २७ माजापैः होती द + 
ध्रन्तमरे थग होना हे । 
उ०-नमो नरंसि्ट, घलबन्त नरि प्रषु, सन्त हितकाज; ्रवतोरः वारो। 
खर्मतः निकसि, भू हिर राफ्यप पर्क, भरद: दै नखन, ऊट उरः भिदारा॥ 
बह्मरुदादि, तिर नाय जथ दथ कदने, मक्त पहलाद, निज गोद जीयो । 
प्रीति खो चाट, द यज चुरू साज सष, नरायनदाख, घर, मय्‌ दीनो ॥ | 
हुसाल्ञ । 
वीरे सत्रह यति धरि न्धिदैक रचो 
सवै यह "ठेठ हंसा ' भायो 
२० रौर १७-मा्रा्रोकेः चिधामत्ते ३७ मात्रापं दती हे 1 भन्ते 
यो» यगा होतः हे । 
उ०-तोसो ही चघुर सुजान परवोन श्यति, परे जिन रपिर मोह कूश्मा । 
पाय उत्तम जनम लायके चपल मन, गाय स्विद्‌ गुन जीत अष्मा ॥ 
प्राप भाप प्रानं नलिखी वेधो, विना भसु भने कद वार मुश्मा । 
सुन्दर कंदे परम पद्‌ ते लै, राम हरि राम हरि बोल साः ॥ 
द्ितीय भूलना ! 
सैति यगत यति, दोष दस दोष शुनि 
जानि रचये द्वितिय भूलना को । 
शौ०-९७, १०, १० श्रौर ७के विभ्ामसे १७ मात्रापं होती हे । पन्त 
यग हता हे । 





= माकर ,_ ,,_ 1७९], † ७8 ] 
०-जेति हिमे वालिका, घुरल घालिक;, कालिश्गा सालिका, सुरन हेतू । 
छप्ुख हेरस्वकी, अस्व जगदृम्पिकै, प्राणं भिय वह्छभां, ब्रपमं केतु । 
सिद भौ भि. खुल, खन धनं घोन्य क्री, दानि शुमगांगमा, छत निकेत्‌ 
भक्ति मुक्ति प्रदरे, वाणि महदारानो, पणत रन्वरी करैः शरणद तू॥ 
मू०- मुक्तिपदे, की यो पडो “ुक्तिप्परदे । करली सिसी कवि ने लके वोहो पद्‌ 
मानकर तीसरा भेदं मान लिया हे । यथा-- 
तीन शसं शरूलन। भन्त मुनि भूल ना दोय पद्‌ तीशे भद्‌ भावो । 
राम भेज्ञु वारे राम भजु वव्ररे शमं नयक्तेः बद शायो॥ 


४० मात्राञ्नाके छन्द 1 
मदनहूरं । 
देव दुदु यामा, गत ललामा, श्रादि लला दै, 
भज गो, पद्‌ पदन ह 
~ दी०-१०, ८, १४, ८के विश्राप्रते ० मात्राद होती ह । (भादि लला 
भ्राविभे को लघु होते है । गन्तं" न्तम १ शुरं दोना है । । 
ड०-ससि नखि युराई, छवि श्यधिकाईै, भाग मलाई जान परै, एल सुरूति करै । 
क्ति कांति सदन भुख, होति सन्धुःख, दासषिये सुख भूरि.सर, दुख दरि करे॥ 
छवि मोर पखन की, पोत बसनकी, यास-घुजनकी सिख ररे, सुधि बुधि बिसर । 
नवनील कतोवर, खज्ञल भुवनधर, धर दन्दीवर कबि निवरे, मद्‌ मदन हरै ॥ 
बू०-कर्दीः सं छन्द म ३२ शरीर = परमीं यति छूटी ग॑र है णन्तु वद प्यशुदध 
। इसका नाम सदनगरदं भी दै । | 


उद्धतं । | 

दस दस दस दस कलं, पुनिश्त धरौ गल, 

` भन्‌ राखि अर्चचल, सोज ,उद्धत छद, 
टी -१०, १०, १० प्रो८१०के विधाम से ४० मात्रा होती है । 

पाल, प्रनत मै शुरं लंघु" होते द । 

उ०-प्रश्ठ पूरन र्ुबरः खुन्दर दरि नरवर) विशु पररः शुरधर, रामजु खुखसार। 
मम ध्माशय पुरन, बहुदानवं मारन, दोनन जन तारने, छष्णल्‌ इर मार ॥ 
बट दैत्य निकदन, जन मन चखर्भ॑जनं कलिमल सच गंजन, संतमन श्राधार । 
रवि बैसि मंडन, दुख दादन संडन, धरग जग नित बदन, वेगि दीज्ञिय सार ॥ 


` , शुमग।. 
दुई नल धरहु मत्त, कहं पिल ज सत्त, 
- यति दोष गुनि तत्त, शुभौ रचो मित्त! 



























~=] _-_ _ _ धमाका ____ ् _ ददःप्रमाच्छरे । 
जगाणकणम षषी पपी गणि ज 
छी ०-दुनल (२०) प्मथात्‌ ४० भाव्म दस वसकषि विभ्राप्र से होती है । 
मिष्वका "त खाभक हे । छन्त मँ तगणं रोना है । - 
उ०जव चलत दशरत्थ, त सम समरस्य, चलज्ुर्थ सिलद्थ, मदमत्त गन्त । 
घरसंड पुकार, धौसादहि धकार, वनि धञूष प्रकार, हकार सामन्त ॥ 
रथ चक्र घरानि, धसंधर्‌ दहरानि; वर घाजि परए, उरि र द्रायन्त 
सटपरटत लेश, धरपटत दिग्गजसः, चट्परत चपि शेप, फणिकमट कापत्त॥ 


विनया 1“. 


दिसनं चद छा रही, फिरिति विजया एी, 
दनुज कल पाल, ज ~नडृल पाग । | 
द ९--धुस दख मात्राय के चार सहं का विज्ञय कष्ठ दता है. 
श्म्तपर रग॑गा श्खने से कर्शमघुर हाता है । यथा द्वन्द्वे - 
उ०-सिन कमल वणस, शीतकर श्रणस्ती, विमल विधि दस्त, हीरवर हारसी । 
सत्य शुण सत्वसी, सतरस तत्व॑स नान गोरन्वसी. दिदि विस्नारसी ॥ 
कुन्दसी कालसी, भारतीवाससी, सुरतश्निहारसं।; धाश्स - सारसी । 
गंगजल धारसी, रजते तारसी, कीति तव विजय फी, शयु ध्ागारसी ॥ 
प्रुण-न्यान रे कि श्सफे चारो पमे वर्णी संस्थासगनक रहे । यवि 
समनद्यत यदवणे दैड्श्योफमेद्यम से पक भेदे ह जायगा. 


"$ 
४६ सत्राच इन्द्‌ । 
हरिभिया 1 

भून गुन दिसि संज्ञाय, अन्तौ गुरु चर्ण ध्याय, 

चित्तं दै दरिं भियादिः इष्ण इष्ण गौ । 
टी ०-सूरंज १२ गुण तीन वार भरात्‌ १२, १२, १२ भौर दिसि १० 
मा्ाभ्ो कै विध्न से ४६ गनामोका हरिप्रिया छद्‌ होता है 1 दसं पदान्ते 
बुर दत्ता ह । हरिप्रियाकी र” को गुरधत्‌ पटरो-यधा-हरिप्पिया- 
उ०-सोहने रपानिधान, देव देव रामचन्द्र, मूमि पुत्रिका समेतं दैवं चित्त मो । 
भानो सरतस समेत, फद्पव्रेलि क्ूविनिकेत) शाभा गार फिरधो, रूप धरे सोहै ॥ 
लदछमीपति नलमीयुत्त, देषी युत श्श किधो, चायायुत परमण, चारशेश रि । 
यन्द जयमातं तात व्क जातत, जकोषुर ्तिद्धविध्य, प॒निजनध्रभिलात॥ 
.द्‌०--मिखारीदासजीने धसका नामं चंचरी लिखा है । 





इति श्रीछन्दःप्रम करे मानु-कविक्ृते मानिक समातिर्गत दंडक वर्यनेनामि 
चतुरो मयूखः ॥ ४ ॥ 


णि 0 कणगीपी पिकी प 











हन्द्रसःफर । | | 


त भातरकद्िक्षम प्रकरणप्‌ | 


षिषपर विषम सम सपे चरश्‌, तसे चदवसा छन्द । 

जिस माधिकं कन्दके पिले ध्ोर दीरूरे ध्र्णीद्‌ विषम श्वरगो शौर 

वुखरे रौर चोये भ्र्थात्‌. खम चरणोके लक्षण भिनते हो उसे म्भिक द्‌ 
सम अहते हे । 

माजिक श्रखलम ददोको संख्या जायने की य्ठ रीति 2 अ विद्म 

र्यात्‌ भथम चरणके ाद्रामरी छैनद्‌ संसयका द्धिनीष श्रयौच्‌ तन चरणा पै 

मासमोकी छन्द रंस्यासे शण छर, जो शणनम्न भारे उसी उन्ठर 
जानो । युथा- 


` भा्रिक-शद्धयम छम्द पेस्तार संख्या) 





ष 

















ध द ॥। प ५ तैति सौर भत्र श्राया 

| | प्र -& ट |, । 

। 9 वि £ -& ४ ॥ 

'| भजा छ | ४ 6 ‰ र पने ४० मेदो से 
जिस किखी भेदे छद्‌ 
छट सख्या | ५ | ८ | | द क ङ्न रभो सो सख्य 

। ४ 1 9 § 1 

। सेद्‌ ह धाय उपेदं 
स्पादर र 
॥ ध 1 ५ यान्‌ परवष्ुख्प मेद्‌ 
भाता, | छ । ४ । 9 ह लिथे ३३ उद्‌ 
१ त श / त श च्द्पान ह 1 
छद्‌ सस्या ८ | ४ धं | ४1 | तध 
1 
9 
। । 1 
मत्रा | ६ ७ | ६ | ७ न | र प्न २७३ वेदो, 
6 । "डस किसी सेष्से छ 
दपा दर ८ भेदं ह शेष उपभेद ह । 
रथान भन्ये सुस्व मेद्‌ 
माना ७। ६| ७ | ६| के लिये २७२ उपभेनदर 
। पेरु भोग 
चद्‌ संस्था | २९१ | १३ | २१ १०५१३२७२ | भी जान । 














न -------_ 


(२ ]. छम्द्श्ममाकर । | 


( "` ` प्रसतार संस्याबन कततुकरप ६ ससे विदेपलाम नहीं । िद्याियो 
को केवत सिद्धांत जानना ही बस है । भ 


्रश्ष--घताध्नो, जिस माचिका्धलम दंदके विषम चरणोमि ३ माजापं शरोर 
कि उसके कितने मेद्‌ होगि ? क्षिया सहित खव 
| च 


उत्तर--३ माभाभोके ३ भेव्‌ रौर ४ मात्राोकै ४ मेद होते श्सनिये ३५५१५ 
भेद हण जिनके रय प्रस्तार क्रमाचुखार नीचे लिखे दै- 


पिला चर्ण. दसरा चरण तीसरा चर्ण चौथा चरण 
(विषम) (कम) , (चिषम) (सम) 
। 55 15 


१ „15 55 
२ 15 ॥5 5 ॥5 
६ 15 15। 1 1 
४ 15 | ।5 ५ 
५ 14 7. 1. ॥ 
६ 4 $ ' 5 55 
७ ५ ॥5 5 „ ॥5 
८ ५ 15] ९। 1५ 
६ 9 5॥ भ्र, {| 
१० 4 0 , र ` # 
१९ ॥, . 55 .  ॥ 55 
१२९ ॥* ` ॥5 | ५॥ 
` १६ ॥ ` }5। । प ।5 
१७ ॥ ५  ॥) , ~+ 
१५. ॥# ', ॥ : , ॥ | 
्रश्च--वतादी जिंख मानिका्सम, छत्दके विप्रम-चरणोमे तीन मायै शरोर 
खम चरणो भी ३ माघराप हो उसके कितने मेद होगे । 
उन्तर- पेखा छद माजिकार्दसम छन्द दी नदीं सक्ता वह तो मान्रिष, सम छन्द 
होगा जिसके केवल ३ मेद शे सकते द । 
वरश्ष--९ । 15 €| 115 
राप्न भकियि कामं तज्यि। ` 
यह छन्द मानिकार्धसम छन्द इमा यानीं । 


उन्तर--नी, वयोकि स विषम श्रौर सम चरणोक्षा वशेक्रम एकसः दै 
यह तो घ्िीकाद्सम दत्तं षा । मातिकार्सम कन्दे विषम वा 
सम चरणो मे एकसा नरी रहता इसीकषिये तो पक मेद्‌ के 


कदश्रमाकर ! [८३]. 


-साध -दसरे मेद॒ की ध्रावश्यकता रहती है । यही छन्द्‌ इस प्रकार 
जिखा जाय तो मानिकाद्धेखम छन्द होगा-- - ` 
111 115 51 ˆ।15 


प्रयु - भजियि काम तजि - 
भ्रव इसके ध्मागे छन्दो का वर्णन किया जाता -- 


चागो पद्‌ मिलकर ३८ मात्रजके छंद । - 
। 


ल०-विषमनि र[वकल वख, सम युनि साज । 

रीऽ विषम धर्थात्‌ पिले श्रौर तीसरे पदो मै (रवि) १२ मान्ापं होती हे 
श्रौर खम रथात्‌ सरे श्रौर चये पदो मे (नि) ७ भात्रा होती दै । अन्त में 
जगण रोचक व परन्तु तगणका प्रयोग भी देखा जाता हे । यहं बर छ्‌ हे । 

उ०-वाम चंग शिव , शिवा उदार । 

सरद सुवारिद्‌ गे जयु, तश्टित चिदारः ॥ 

थवा 
कवि समाज को विरवा, चले लगाई । 
सीचन करी सुधि नीजो, भुरिन जाय । 
सू० - इसे छव श्रौर कुरंग मी कहते ह । 


मोहनी । - 
ल०-सुकल मोहनी वारा, सम शुनि लसे । 
री ०-माहनी छन्द कै विषम पद्मे १२ श्रौर सम पद्‌ म ७ मामा श्ोती 
हि । भन्त म सगण होना ३ै। 
उ०-शमु भक्तजन घाता, मव दुख हरे 
मन वाकित फलदाता, सुनि दिय 


1 
षि + [> = धरे | * 
चार। पद मिलकर ४२ मत्रा्याके द्‌ । 
अतिचरे ! {~ ? 


ल०-विपमनि रवि अरति वरवे, सम कलनिषि सान ¦ 
री०-षस छन्द के विपम पद्‌ ज १२ श्रौर सम पद तै ६ मारां दोती है । 


ॐ०- कवि समाज को विरा, भल चले लगाय । 
सीचन कीं छथि नीजो, कह पुरभि.न्‌ जाय॥ . 


{ = ] क्देशभाकष । 


। = चर रर 
चारा पद्‌ भिलकर ४८ मत्रा के छन्द्‌ 
दोहा! +~ । 
ल०-जान विप तेरा इला, सग शि दोहा बूल । 
, दी०- विषम बरणो म १३ शौर खम चरणो मे (शिव) ११ नाप॑ होत्री 
ह । “ जान त्रिपम › पिले श्नौर तीसरे श्र्थात्‌ विषम चरणो द घ्नादि म जग 
प दोना चादि । अन्त मँ लषु होता द । 
उ०-द्रीरघ्चुवर राजित नयन, रमारमण भमयान ! 
धुव धाथ धारण करिये, वड सु रुक उर रान ॥ 
द०-जा छव्‌ दो पिरे लिखे आते है जेसे-दोदा) ररा इत्यादि 
एनमी धत्येक पक्ति स्तो दल ` बहते द । देष ष्ठी रचना के जिचेध्त 
दोहे क्षो याद्‌ एना चाष्िये- वि 
जान्‌ पिप रति सर, श्रन्त-हु सम द्‌ (जात । 
संकट तेरो सवि ठै, दनि दोह अन्दाते॥ 





दी०-ञो नरदेव प्ते च्नतु है नि ट्म संसारी उीवोक्तो एरपक्त 
स्सा यप्पमरि जायन्त छ्यषनी श्रयं स्त सेते द आर शरणो 
स्त तोनेव्य पद ण्याय नि दिम दरा चथ रोरर समता धथ दुगि 
परात्त देती ह, पेते मणेय ध इन्दर यको शवद्णदर तेरे सव्य 
संकट हरथ कर ल । पिगठाथ--ज््मि चस्णसषि धदिमे अन्यन हषर 
१३ मातरा चद भौर श्वन्त म "सरः सगण (5) वा रगा (515) शधदः नगण 
(1) © पवर उम पस्खर्म ११ माता त परकायं क्ति यनक ध्नन्तं म ' त्त, 
अगण (15।) श्रधवा तरण (३५) रो परल दोनों (विषय शौर खस चरणो) मन 

श्नौर खम यानामोस सोमका न्यम स्सदा सो नीचे किख जाता ह । 


„ ददे चयोदकल्मरः विप चरणोदौ तनाव दो परद्र की देत 
है यथाः-- । 


(१) ज्ञिल देहिक प्रादे (15) त (अ) श्रथन (॥) दो उसे विय 
कजात्मकफ दोय सानो । हखय्ती धनाय देखी २५२५२२५२ होती दं भथोत्‌ 
चिकन के. पथात्‌ धिन किर शकन फिर दिद्चल, धौर सिर द्विकल हेता 
है था समुह जो विमल का है उसमे (15)- रप नहीं पटना चाहिये, यथा 
नन व मि जिन्व सम राम गाद्डु सदा" वा शयाम राम यावो सद 

1 चद्धियि। 

(२) जिख दोक ध्राविभे (॥5) बा (55) ध्रथवा (#) हों तो उसे सम- 
कलात्मक दोषा जानो । सकी घनावटः ४७३१२ होती दै धर्यात्‌ चकलके 
पीछे चौकल, फिर विकल मौर दकल ्ो परन्तु निकल इस (3) रुपसे न भावे 
ससे वीता सीता पतीको" किन्तु पेता चादिये सीता सीता नाय कोः 
य 


दन्वप्रमाकट 1 [ ८४ ] 
जः पकाद्राक्रलात्मक सम चरणोकी धनाचव्मी दो ही प्रकार फी 
हती ,--{१) ४४१३ चथा-'खो मेरौ लालः । अन्तका चिकन इस रूपसे 
(ऽ) ्राचे ) (२) ३५३५-३ यया -चेव्‌ न पावहि पारः छ्न्तका भिकन इस रूपं 
से (9) ्रवि । कमी लभी भगणङे पी जगण श्राता है पेखी भघस्थामें शुर 
लघु ध्रादिे रने परभ व दोदा समकनात्मक माना जाता है । यथा.सोचिय 
यती प्रपचश्तः । 


(2) इन स्ियमोसे यह प्रतिपादित इमा कि दोहिके ध्यादि्मं समके 
पी स्म श्रौर वियमके पीके विषम कनका प्रयोग होता हे इखका नापर दसी 
कारण दोहा है भि यह दुहरा दुहरा चलता है रौर इसमे दोही दल होते दै । 
विषम चररणोके अन्तम खगण, रगण॒ श्रथवा नगण पडे नोर सभ 
भ्रन्तत जगण थवा तगण पर-धर्थात्‌ गुख लघु ध्रवश्य दो (५) . , 


(४) विषम चरणके श्रादिसै जगण न हो । यदि देव काव्य हे, धरथवा 
दैव वा मेर्गलबाची शब्द्‌ दै तो दोष नदीं ! दोष केवल नर काव्ये भाना जाता 
शे देवकाज्यके विषयं का मी ह "यहां प्रयोजन सण भ्रमण ध्रौर द्विगणको 
, | कादि । एकै गुण र्टवीर शण विगुण जयतत ह आदहिः । 
(५) भूषण चन्दिनिं दोदेको चालके सस्बन्व मे य्ह दोरा लिख है- 
षट प्ल्‌ द्रत शिक्त एुनि, सक पु 'एकल जेय । 
सम प्‌ षटं कज द्विकल गुर, इक लघु दोहा होय ॥ 
तः त ठीक माना = तो १ मूलय" १८०३ ना 
घ द १ तप्तं खड [नयम ध 1 प्रणता देखकर 
कथि ने यो लिख है- | भ 
श्ाढ तीन दै पय पद्‌, दले एद वसु ताज | 
वषु ्रपपरदो ब गुर, यष दोहक चाज्ञ ॥ 


यदि यही रीक्र माल जाव तो “भुरि मुरारि गावहीग्यरयना “गोविद 
नाम जाहिमे” इन पदोते मो तो ८+२4-२ का क्रम मिलता है शिर लय क्यो 
बिग दै? धतव थह नियसमी पूर्णं नहीं है । | 


इन्द फठिनाश्योको पदिलेसे ही विचारकरः पूर्व्यं भराचार्यौनि रख्चना 
ध्रणानी (षर इल व धाठट तीन दवे श्व्यादि) फो मुख्य न सममः केवल लय को 
ही प्रधानता दी द । भुख्य विचार तो जगण, सम वा विषमकलन का है, जो 
ऊपर लिख धराये दै । नीचे दो पद्‌ विचारणीय है 
५९5६ 515 551 15 ६। 
- धरोचक-- गोविद्‌ नाम जाहिमे सगीत मलो जान । =-३+-२न+-३ 
- 5515 । 515. 5511551 ., , 
रोचक--सीतापती न भूजिये, जनौ घर्म प्रान 1 ८५६५२4८१ 





























[ =ई] कदःमाकर ! 
उक्त. उभय पदोमे शुर, लुका कम पकस होने परभी प्रथम श्यो 
श्ररोचक हि श्रौर दसरा क्यो रोच है ? कारण उसका यह है कि पिते 
पर योजना ठीक नीं हे। आदिते "गोविद" शष्द विषम श्रोर प॑चकलात्मक 
हे। इतके भागे पक लघु विसक्तिकी श्रपेन्ञा है । 'संगीतः शब्दमी वैसाही है। 
यदि येही पद्‌ पेसे होते तो रोचक हो जतेः-- 


गो्िदर्हिका नाम जं सोद भलो संगीत । 
इन सव दौपोका परिहार सम्यक्छ्‌ पद्र याजनासे हो जाता है । विदित 
हो कि विभक्ति सहित श्रं को पद कषते है जैसे "याम यह केचल शब्द है रौर 
'रामर्हि" यह पद दै ।दहि्री लय तनी सरल है कि रामायणादि सद्परथोके 
पटन पाटनसे-सर्ैजटो सिद्ध होकर ये कटिनाद्ां श्यापही प्राप दृरः दा जाती 


छि 


हे । ्रागेके देहिमे जगणके निपेधका वशेन है- 


दोहा (चडालिनी) \.८. 
ल ०-जहां विषम चरशनि एर, कटं जगन+ जो ध्रान। 
वखान ना चशडालिनी, दोह्य दुख की खान ॥ 
लो०~-अआशागशक्रा विचार प्रधानतः कन्डके श्रादिमे ही देखा जाता है 

यतपव देहिक पले शरोर तोर चरणके प्मादिम को$ पसे शष्दचछाःप्रयोग न 
करे छि जिखक्ते तीनो वं मिलकर जगणका रूप (15) सिदध ह जाय 1 यदि 
यस्य हो ता येख देषो चन्डालिनो कते ई । यह दूपित हे शरतणव त्याज्य 
हं । जगणसे श्रभिपाय यह है क्षि प्रथम तीन वणमि (लघु गुट लघु) मिलकर 
पक शब्द पूर्णं हां (धर्थात्‌ जगण पूरित शब्द जैसे तीसरे चरणमं "वसानः 
लिखा हे } यदि भरथमके तोन वशं मिलकर जगण तो सिद्ध होता हो 
शव्द पथम श्नौर दृसरे भथवा इरे म रोर तीसरे घर्णा के मिलनेसे ्ी पूर्णं होता 
हा तो पेखा शब्द पित नहीं है । जैसे भ्रथम चरणमें जरां वि" इनं तीन वणे 
मेल से जगण तो सिद्ध होता है पर शब्द दो वर्णा म दी पूर्णं होगया । यथा- 
जद तो यह दूषित है । परन्तु जहांतक हो सके वहां तक पेसे ्रयोरगोका 
भी चचाव ्रत्युत्तम है । जगण पूरित शब्दके प्रयोगसे दोदेकी साहजिक लय 
मे न्यूनता श्या जाती दै प्रतपव दोप माना जाता है। परन्तु देव थवा 
मेगजवाचौ शब्द्रोमै इसका दप नहीं हे । भादि दो जगशका ्रयोग त्यन्त 
दूपित है । नीचे कड उदाहरण दिये जाते है-- 

“माषा मे वहुधा शणः के स्थान भेन का भी प्रयोग देखा जाता है 1 
जसे.-जगन जो धानः ¡इसके न्तके - चा वर्थ; न ,जो भानः सार्थक है | 
धन जोः अर्थात्‌ नेम जगण (भानः . चर्थात्‌ घन्य (-थ०भुर०) शर्ात्‌ 
नगरा के पीठ यदि जगर्ति शब्द अवे तो दोष नह पर्त जगण पष्ठ 


॥ 


एक लघु भवगय हो ञसे-"्जेत. गुपालषि प्रेम सो . । 
8 


1 
छ भिकः ऋ, चोः जः चको कषयो 


__ ______ छ्दश्माकटा  -----[=७] ¶ ८५४ 


` {9 "भान महान पापरतः दो जगण मदाटूषित ह क्योकि पथम 
नियम देके ` लिख शये है उनके भुखार इस १ त्िकलंके पश्चात्‌ जिकल 
नदीं शये । । । र 
„(२ "धारि भारत की वशा"'्ुधारिः शब्द्‌ जगणपूरित दै तएव 
लय म क न्यूनता श्रा गै हे । ॥ । 
` (३) भजते भलाई पै लह आदिमे जगण है परन्तु शब्द्‌ रथम शरोर 
दुसरे बके मेनसे ही पूणो हा गया, धनतः दोष नीं ह । ^ 
विषम चरम जगण अन्यन भाने से.मी दोष होता है जैसे भांगत 
इनाम दीन हे" लम इनाम" जगणपूरित शब्द ह श्रतः टय विगष्टीसी जान पडती 
हे। इसी श्रकारश्रौर मी जानो। - | । 
घु०- ५ भेदं होते है पर यां उनसे मुख्य जो २३ है वेदी दिये 


(दघ्यय) 


भ्रमर १ खुश्रामर २ शरभ २ श्येन ४ महक ५ वखानहु । 
मक्षट ६ करम ७ सु रौर नरि ८ हसि & परिभानेड ॥ 
गनह ग्द १० सु नौर पयोधर ११ धवन १२ भवरेषट । 
वानर १३अ्रिकल ९४प्रतच्छ कडु १४ मच्छ ९६ विशेष्‌ ॥ 
शादल १७छखमहिवर १८ ब्थाल'९६ ज्चुतवर विडाल० श्रु स्वान २१ गनि 
उदाम उदर २२ भस सर्पं २३ यम तेद विधि.दोहा वरनि ॥ | 
' १ म्रमर (२२ ग+न) 
सीता सौतानाथ क्रो, गावौ टौ जाम 1; 
सर्वव्छ पूरी करै, भो ` देवै "विश्रामे ॥ 
२ सुभ्रामर (२१९ गई ल) 
* माधो भरे दी वसो, राखो भेरी लाज 
' कामी रोधी लेटी, जानि न छ्रंडो कां ॥ 
~+ _ ३शरभ (२०गल) 
हर से दानी कट नदीं, दीन्द केते दान ।' 
कैसे को भपि तिन, वानी एकै जान: 
श्येन (१६ ग+१० ल) ध 
ध्रीराधा श्रीनाथ भ्रमु, तमर्हीं सो है काज । 
सेवौ तो पदकं को, राखौ मेसो लाज ॥ 
४ मंद्रक (१८ ग+. ल) 
मेरी ध्रोरे देखिये, करिकै दाया साज 1 
कामी मनने हौ महा, सव विधि राखौ लाज ॥ 
६ मकर (१७ ग+१४ ल) 
अज मे गोपन सग 2, राधा देखे श्याम । 
भूली धि बुध प्रेम सो, मोही मानह काम ॥ 


भ्न 


८८ 1 





श्र नकष १ 


फर {१६ ग१६ ल) 
भ्ये पथु तारे पशु, सुनी पथ्युन कौ वातं । 
मेरी पथु मति देशिक, काहे माहि धिनात ॥ 


भरथवाः 
भरर दीन करे दारदः कैसे हरो सुरारि। 
द सर्द द्विज दीगर लि, दियो इदान टार ॥ 
1, (१५ ग५+१८.८)} 
विग्डमर्‌ मि नही. मदी दिम्बस लादि 
इर सः सी कोन ३, पद खंयय सिय र्यी ॥ 
लुता ते भ्रद्ुता मिन, श्युतो ते पयु दर। 
चीरि शक्षर खात है, §ंजर फे शख धूर ॥ 
8 ६॑ख (१४ म+२० ल) 

भो खो भरौरौ हे नशी, श्रघ कौ खानि छुरारि 
चरण शरण प्रथु दीजिये, यड अो-नेधि ते तारि॥ 

१० गचन्द्‌ वः महकल (१३ भ+ल) 
राम नाम सधि दीष धञ, जीह देदरी दार । 
तुलसी भोतर वार, जो चाहति उजियार ॥ 

११ पयोधाः (१२ गतट्ट्ल) 
यथा सु भ्रजन श्रांजि दग, साधक सिद्ध सुजान । 
पौयुक देल शन चन, भूतन भूरि निधान ॥ 
` १२ चल वा यल {११ २६ ल) 
ल्प रघु पुनि वधु रिप, दिन मल्लीन-सकलंक 1 
सिख सुखे खमता पाय किमि, चन्दर वापुरो रक ॥ 
जद चेतन शुण.दोयमय, विश्व पन्द करतार । 
संत देस थण गृहि चै, परिदरि धारि धिकार ॥ 
१८ चिकलं (६ ग५३० ज) 

प्राति पार जे खरित घर, जो चप सेतु करादि ) 


चट पिपीलिका परम लधु, विन भम पारि जारि 


१५ कठ्ठंप (म ग+२३९ ल) 
प्क कच शक मुककट मशि, सव चरनन पर जव । 
तुलसी रघुवर नाम के, वरण रिराजत दोप ॥ 
` १६ मच्छ ७ ग+२४ ज) 


तरलं कतित कीरति विमल, स्व श्यादर्सां सुसान । 
सहज वैर विलराय रिपु, ओ नि करहि वसान ॥ 


शान (६ गर्ज) । 
वेदीं पद्‌ धरि धरणि शिरबिनय रद करजेि। 
वरण रघुवर विशद यश॒, 





्रुनि क्षिदधात तिचोरि॥ 



























धाः = ~ क 
१८ पए्महिवर (५ ग+दे< ल) | 
कन व्रण तन सुदुलं भति, $शम खरिख द्रात । ' 
लखि टरिः दग रस छकि रदे, विसया सच चात ॥ 

१६ व्याल (४ स^+७० त) 
दम सन श्रधम न जगं धि, तुम संन धरु नहि धीर । 
रन सरश शि र गयो, रह्‌ खु -हरि भव पीर ॥ 
० विडालं (३ श^+-४७२ ल) 
विरद भिरि शुधि करतं नित, हरि वच चरन तिहार । 
यह भवं जजनिधि तें तुरत, कव प्रस करिदंड पार ॥ 
२१ श्वान (२ ग+४४ ल) _ - । 
तुंब शन श्रदिपंति रटत नित, लं शि न सङ्गत तुव भ्र॑त । 
जग जन तंव पद्‌ सरन गहि, किमि गुनि सकट भरत॑त ॥ 
२२ उदर (१ १+४६ ल) 
क्षरण मवमयहरण, सदा सुज्ञन सुल धयन्‌ । =, 
मम दित हरि सुरपुर तजतं, धनि धनि सरसिज नयन ॥ 
२३ सपे (४ लघु 
र्ण चरण कलिभज दरण, भजति रह कषु भयन । 
जिनदिनवत सुर पुनि सकरन, पिन मज पथनिधि सयन ॥ 


घू०--र्वं ध्योर रयं भेद्‌ केवल भ्राचीन परिपा छो मयोदा के 
भादर से उदाहरणा लिखे ह । पेसे दोहे बहत क्म पाये जाते द । नके घनामे 
म मेरी सम्मति नहीं हे, त्त के शब्द अयने नयन, मयन ' सयन, पेखे प जाते 
हे जैसे--पेन, नैन, मैन श्र सैन । दि पेखेदी लिख भ जावे तो दोहे के लिये 
धयुचितं नी हे । | ` | 
, कच रामायण मे कहीं कहीं विषम चरण १२ मान्रा्रो केषी 
पाये जाते हं 1 जेषे-“तात न्नरणं , गहि “मागो? परन्तु यह दोष पाटान्तर का 
द खाई ठनलीवासंजी का नह । किसी २ कविने पेते दोहो फो मी थमाणिक 
मानकर उनका नाम दोहरा रक्खा है । परन्तु यष्ट शास्त्र नियम के विसु है । 
यदे दोहा प्रसिद्धदी दै .।-“खतसेया को दोहा, ज्यो नवक को तीर । देखत 
को छोटो लभै, र्थ व हो गंसीर॥ " यह दोहरा शब्ध से वोह का ही प्रयोजनं 
है इसी पक्नार दोहे के न्तके लुका लोप करके किसी ने २६ मात्रासो 
का विदोहा नामक छन्द माना है । 


सोरठा ! 1. 
ल०-सम तेरा निषमेश, दोहा उलटे सोर । 
दी°--सलम धर्थात्‌ दुसरे श्ौर चोथे चरणो म ९३ श्नौर विषम शर्थात्‌ 


पिते थौर तीसरे.चरणो मे धश ~महादेव धर्थात्‌ ११ माजा होतो है । दोहे का 
उलटा सरटा है! दोहे क श्रयुसार सोरे के भो २३ भद्‌ हो स्ते है । 
भग पि मीरणरीरोपीं 


' { ६० 1 द्ववदः ष माकर 


उ०-जिहि छुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवर वदन 1 
' करडु श्रनुप्रह सोय, वुद्धि राशि शुम गुण सदन ॥ 

सू०-ष्सक्रे सम चरणो मँ जगण फा निषेध है । राले नौर सारसा 
कै विषम पद पकर से होतेह । सोरठा सम पवर्‌ के (रथच ददि ॐ विषम पद्‌ 
के) प्रादि मे जिकल के पश्चात्‌ दो गुड नहीं ्राते परन्तु सेला के समपद्‌ के 
भादि म भरिकल के' पश्चात्‌ वो गुर श्या सक्ते हँ । दोनो के सम पो की रचना 
यो होती है, सखोरढा खम पद्‌ ३+३+-२+२+२ वा ७१४१३५२, रोला सम पव्‌, 
२४2 घा २५२५३२२ । “जिहि सुमिरत” यह सोशडा रामायण कै 
रादि मेह) इसी काउष्टा दोहा दोताहै। देष्दिके जो भेद के ई, उन 
यह्‌ ६ शुरु श्नोर ३६ लघु वाला शरल नाथक दोहा है । इसमे शी शखर 
युलस्तीदासजी ने गों के नायक भ्रति प्रार्थना की दहे 1 इख सोरे के लिखने 
से यह ्मभिवाय दै कि एस ग्रन्थ मँ रघुङकल शार भरी रामचन्द्रली का परम 
पावन चरि कथित्त.किया गया है ! सुद दश्ि से देखिये तो इसमे म, न, भ, 
य, ज, र, स, श्रोर त भाठो गणो के बोधक वर्णं विद्यमान है । शुस्जी की 
विलक्तण बुद्धि को धन्य हे । श्मापने रामायण मँ आद्योपांत पिंगल का मिर्व्वाह 
जैसा सागोपांग किया है वैखा कदाचित्‌ ही इुखरोसे वन पडा हो । अन्धारम्भमे 
"वर्णानाम्‌ संसछत शोक म पहिले मगगा का प्रयोग किया! प्रथ केश्यादि 
मरै व कार वणी संस्कृतं कोषादुस्ार मदाकल्याणवत्ची है श्मोर जव भाषा 
का श्रारम्म किया तव 'जिष्ि दुः नगणाका प्रयोग किया।ये दोनो गण 
ध्म न स्वामि-सेवक भाक से महामंगल के करतां है । तमी तो उनका ्द्धपम 
रन्ध इतना समाहत होकर घर घर विराजमान श्योर पूज्य है । (गुस्जी 
॥ पिंगल. विषयक वधिशेष चमत्कार मेरी" निमित, 'नवपंचामसृत रामाया मे 

सिये) । 


चारों पदु मिलकर ५२ मात्रा्भो के दद्‌ ! 
_ दोही \ 


` लं०-तरिषमनि परा साजो कला, सम शिब दाही मूल ॥; 

दीऽ-भिसके पहिले श्नौर तीसरे चर मे १४ आर दूसरे श्रौर चये म 
१९ पा्रारं हो न्तम लघु दो उक्षे दादी कहत ह । 

उ०-विरदं दुमिरि सुधि करत नितदी हरि ठु चरन निहार । 

यह मब जलनिधि ते युहि तर, कवर प्रथु करिदिहु पार ॥ ___ 
` ङ्वर्णनामे्ीः म सगण -का च्या "पड, तत्पश्चात्‌ थः का 
गल्ल) होने से मद्गल्त रमा रूपे सिद्ध होत है इसीको श्रीगुसाशजी ने दूसरे 
पद्‌ मं ध्थेनित किया है यथा । 
((मद्णलानाञ्च क्तम” | 


छुन्द्माकरः [ ६१ 1 


चारां पद्‌ मिलकर ५४ माव्राअकि अन्द्‌ । 
` हरिपदं । | 
ल०-विषम हरीपद्‌ कीनिग सोरह घम शिव दै सानन्द । _ 
ही० -विषम श्रथात्‌ पिले श्रौर तीसरे दोप १६ धर सम श्रथान्‌ दुसरे 
भ्रौर चौथे पदोमे ११ मात्रा होती दै । धन्त "नेद" शुख लघु हेत है । 


उण-रघुपति भसु तुम हौ जगमे नित पालौ करे दास । 
र परमः धरम शाता परमनंहु, येह मनकी भास | 
† " '( मरी 






राम भजावा राम सदोदित, राम भजावा राम । ` ° 
घू०-यह छल्द सरसी कद्‌ क राधा है भरद्‌ सरली कै दोदी 'चरणोमे 
श्ये चारो - ' 


चरण पूं हाते ई । । 
दः + अव अ वा ध 
चारा पर मिल्लकर ५६ मात्राओ्योके उन्द्‌ । 
उद्मल । (----¬ 


ल ०-चिपमनि पनरह भररिथे कला, सम ते उ्ाल कर । 
ठी ०-पिते मौर तीसरे प १५ श्नौर दूखरे रौर चौथे पदम १३ मात्रापे 
शनी ह । वथा कनशऽणैवे- 
उ०-कह कवित कद! चिन सुचिर भति, मति खु कषा विनर्ही बिरति । 
कह यिरतिड लाल गुपरालके, चरण न होय जु रीति श्नि 


चारों पद्‌ मिलकर ६० मात्रा्के छन्द्‌ । 
` सेचिरा (द्वितीय) 


ल० -विषम चरण्‌ कल पारहु सोल्ला, रुचिराबिय राम मनु कर्णा । 
रो०-निषत्र चरणेमि १६ श्नोर सम चरणोप्र १४ माराय होती है न्व 
दो गुरु होतेह । यचिराचिय भर्थात्‌ खचिरा दखरी 1 
उ०-हरि हर भगवत छ॒न्दर स्वामी, स्के घटकी तुम जनो । 
मेरे भन की कौजे पुरी, दतनी हरि मेरी माने॥ 


चारा पद्‌ मिलकर ६२ मात्रा्मोके उन्द्‌ । 


१ 


[ति 2 १  , "छ कन्ये 


धत्ता । 
ल ०-दीले धत्ता इकपिस भरता १, नौ तेरा प्रन्तदिं नगत । 


ष 


[९२१ दन्टःप्रयकट! ` 
षषः षणरषषपषपिष्व्यीषणणणीशकसणणि णि मभक 
ठी-वबिषम"चर्णोम १८ श्नौर-सम चरणंमिं १३ मात्रा हाती ह 1 घन्तमे 


तीन लु हेते द । यह छन्द पदी धत्त कदाता है ओर दोही 
लिखा जाता हि । 


ॐ०-ङृष्या मुरारी कजविहारी पद्‌, भञ्ज जन मम रंजन करन ! 
ज्यायो बनवारी जनं दुखारी, जिरि नित जप गंज्ञन मद्‌म ४ 


वृन्तानद । 


ल ०-ङ्कतिस मत्तानंद्‌, ध्तानन्द, शंकर शुनि तेरह षलय ¦ 


2ी०~ ११. ७ भोर १३ के विश्रामे धन्तानन्दकी भव्येक पैकिरमे ३१ 
भाभा दोकीै। अन्तमं तीन लघु-होते है । थह मीः घ के सदश दोही पेक्तियो 
मर लिला जाता है। यथा हदोमेजरी) --' - 


उ०-जय कैदिथ कुल कैस, बलि विध्वंस; केशिय बक दानव द्रनः । 
हरि दीन दयालः, भक्तं कपाल, कथि सुखदे रुपा. करन ॥ 






इति श्रीन्दःपरभ.करे माु-कयि कृते मान्रिकार्टदम वरयंनन्नम्‌ पंचर्मो मयूखः ॥५॥ 


छुन्द्श्ममाकर । .[ 8३ ] , 


त मात्रिक विषम प्रकरणम्‌ । 


ना सप ना पुनि अद्धेसम, विषम जानिये हंद । 
मानिक विपम छन्द उसे कष्टते हं कि #ि.सके चारो चर्णोकी माजा 
अथवा नियम भिन्नर दते है वा जिसके सम समर ध्मोर विपम विषम पादन 
मिलते हो भ्रथया सम सपर मिलते हो, परन्तु विपम विषम न मिलते हो। 
इसी भकारः जिसके विपम विषम पाद्‌ मिलते दो, परन्तु खम्‌ सम न मिलते 
~ त जो छन्द माजिक सम थवा मातिक श्रदधंसम नदो चदी मानिक 


चार चरणोसे कभ श्र्थात्‌ तीन बा चार चरणो से ध्रधिक चरण जिन 
चल्दोमें हो उनको गयानामौ बिपम छन्दोम है 

मानिक विषम कल्योकी संखथा जानने की यह रीति है कि प्रत्येक पाद 
की माजाग्योकी छन्द सख्या को भ्रापसमे गणा करो जो शुणनपन भावे उसरी 
को उत्तर जनो यथा- 


भातिक-विषम छन्दं पस्तार की रीतिः-- 


चरण चरणके मत्त जो, तिन संर्या छंद । 
गुण पसर लद्धिय सथ, विषम छन्द खद ॥ 





) 


अता 
(|| 
६।६।६।९। 
माना २।२।२ ३ 
छन्दस्य | २३।२। २ वि 
मात्रा ४। ५ ६ | ५ 
छन्द्‌ सख्या । ४ | ८ | १३ | २१ ५०८८१८१२०८२१-१०९२० 


घट. बढ़ चरणो्मे इसी रीतिसे 
। ||| | & < = निकल सक्ती है रूपान्तर. से 





[ 8४) छन्द्‌पमाकर । 





उदाहरणा २, २, २, ६ मानाश्मो चाले निपम छन्द्का भरस्लार नीते 
लिखते है-- । 


पिना पद्‌ दूलरापद्‌ तीसराष्द्‌ शचोधा पद्‌ 


विषम सम ` चिषम सम 
१९ ऽ 5 च ॥. 
न्‌ ॥ ४ ६१ (ह 
2 $ ॥ ४. 15 
४ ॥ ॥ ] [8 
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१४ ४१ ॥ ॥ | 
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२ ॥ ` ˆ ॥ + ; ' ~ 





तार दवारा बिष दोक संख्य मेद श्गर हेति ह । परन्तु भ्राचीनं, 
भवादसार थह केवल कौतुक ही है, नौर यथार्थमे इससे को विरेष लाममी 
नदी किन्तु -शथा-समय नट होता है । विध्याधिर्योक्ो सख्य नियम सम; 
लेना बस हे, क्योकि यदि हम इन खव भेद को निकालने चेठे तो सम्पू धायु 
व्यतीत देने पर -मी-पार नं पा -सकगे ! भव हसक श्मागे छन्दो का वणन 
किया जाता द ।, 


१ | 
४, न 


दम्दुःप्रसा ८१ [ ६५ 
चार पट्‌ भिङूकर ५७ मात्रा मकि उन्द्‌ । 


लच्मी वा बुद्धि । 
ल?-ादो धारे प्ता वीस, दूने पुराननो सूरो, 
लच्ीनाथा इद्धो दीने, मन्यहि कगे पुरो ॥ 
खी०-प्रथस दलम ३० श्रौर दत्ते दलन २० माताप्‌ दती ह । यति कथि 
की ईजा पर है परन्तु धरायां ऊुन््रके सदश दसम यति १२, १८ भोर १२, १५ 
परन दोनी चां हेये) 
उ०-गौरौ धाए भागे सोहत, श्रा छः। पगा माये । 
कारी माश जाल मोर, भेमाक्यि दावा॥ 


च।र। पद्‌ मिलकर ६२ मात्राञ्भकि उद्‌ । 
गाहिनी 1 


ल०-त्रहठौ धारा पत्ता, दृजे द्र नो सजाय मोद लहो । 
तीने भान्‌ कीजे, चोये वीपे जु गादिनी सुकति क्ट ॥ 
टी ° -पिले दलम १,१.१८ घोरः दूसरे शलते {२॥२० मा्राणदोती द 
छन्त शुर हाता है । थीस वौस मन्राध्रोके पोह पकर जगण होता है । नन्ता 
से ही उदाहरण समम ला । इस्त उल को हनौ कहते हं । 
षु०-वीस माजा के उपणन्त चार लघु रहनेते भी रोष नदीं है । 


, सिहनी । 


ल०-श्रादौ वारा प्ता, कल धरि शी जु सगन्त दूने चरना । 


द्‌ 


तीने प्रथमे जसे, सिंहनि दस बु चतुर्थं पद्‌ धरना ॥ 
टी०- पदिले दुलमे १२५२० ्ौर दसरे दलम १२५१८ मात्रां होती 
है 1 २ माजा्मोके पदर एक जगण रहता है । न्मे गुरु हेता है । इसके उल्रे 
को गारहिनौ कतरे दे ! लक्तणते दी उदाहरण सममः जो । 
सु°-इतपरे रौर गाटिनीमे चार चार माता भक्ा एकर पकर समूह रहता 
है । म्या्या प्रकर श देखते परए यह गोधर सप्रे श्रा जायगा । शस चन्दे २० 
मात्राय कै उपरत चार लघु रहनेसे मी दोप नदी है । 


चारों पद भिलकर ६७ मात्राओके उन्द्‌ । 
मनोहर । 


ल०-कला तेरा त्रय चरणा, वहुरि सोरा रमि धरणा । 
मनोहर रवर वरद, बीसों वित नानी लायक राप ही वरर ॥ 


[8६1 छद चभाकर । 
ययक उक का ० 
दी ०~कर्ही२ तेरा तेरा माजाञ्मो के पाच पद्‌ भौ राते दै । श्ेिम पदं २८ 
मात्राञ्रो का देता है । पिले पद्‌ का तुन्ना दुसरे पदे श्रौर तीसरे पदा 
तुकात चौथे से ण्लिता हे । न्य नाम-दोरः दौड । । 


६ पद्‌ मिलकर १९४ मात्राओक क्रन्द ¦ 
्रम्रतधुनि । 


ल०-ग्स्यृतपूनि दोहा प्रथम, चौविस कलं सानन्दं । आदि अन्त 
पट्‌ एक धरि, सच्छः चत रच चन्द ॥ सच्छचित एवं छट्ददध्वनि लसि 
पलि धरि । साजन्नम्‌ङतिवानञ्मम सुजामम्बद्धरि ॥ एद्धरि सिर 
विद्रन्नन कर युद्धटृभ्वनि गुनि ! चित्तत्थिर करि बुद्धिदरि करयो 
अम्यृतथुमि ॥ 


, यीण्-गघ्रतधुनितरं प्रयम्‌ णक दोहा रहता हे ! तियं २० मात्रां होती 
ह । रादि मन्तमेजा पर्‌ दो वे पक्से ही हों । इस प्रकार स्वच्छ चित्तते क्व 
को स्वता कये ' पल्दु क्रक ध्वनि मोर्‌ध्यान खलो धयलिप सेवर 
६ प्‌ होते पर दसोनिधे वह परपद कदाता है खो ई पद रखकर जमर छथौत्‌ 
यमक्षको तीन वार अफपक्राव के साथ (जाप अर्थात्‌ याम-मत्त) अट भार 
म्र सहि १ ताज । विड लगोङ् पाद्‌ारविदोपरं किर धस्कर्युद्धके ्रक्तग को 
विचार चित्त को स्थिर कर भौर ध्यच्क्ठी बुद्धि धारण करके श्यसृतघुनि छंदको 
कषा, श्व न्दम भायः वीररस वशेन किया जाता है । 


उ०परति भट उद्भट विकटः जर्दे लरत जच्छ पर लच्ठः । 
भ्रौ जगते नरेश तरह परच्छर्वि परनर्ड्‌॥ 
 श्रव्कचकवि परतच्ड्‌ ठटनि दिपच्क्रच्छय करि। 
सवर्र क्ति ति कित्ति तिथिर्‌ सुश्रमितत्तिम्पय हरि ॥ 
उज्भिन्‌ करे सयुजरमिन्‌फडरि विश्‌ भिन्‌फरपट । 
कुष्यध्यण्ट घु - रग्यष्यगनि विज्ुप्यःपतिमड ॥ 


क श्राजक्रल् वृहध। यही पपि टी देषखत्मे अति है कि लवर प्रकारके अनुपधरसो 
यो केवल भाषा जनेहि 4यमक' अधवा (जमक कहते ह । “जमक शर जित 
प्रकार प्रचित है वैसा शनुप्रासः शब्द प्रचलित "ही दै, परन्तु यथार्थे यमकं 
अनुप्रास क अनेक मेदो से एक भेद दै ¡ यहा जो (जमक' शच्दको प्रयोग किय' 
गया है उसे जन परिपाटी अनुसार अनुप्रासका बोधक्ष समर्फना चाहिये 


छ्ट्श्रमोकर । --- --- ~ [ 8७ } 
"क ऊडलिया छुडहि १ । | । । 


ल०-दोहा रोल्ला नोरिदै, कै पद्‌ चोविस प्रत्त । आदि शन्त ए 
एक सो, कर ऊंहतियां सत्त ॥ कर -कंडसिया सच, मत्त. पिगल धरि 
ध्याना | कषिजन वाशी यत्त; कर संव को इस्याना ॥ कट पिगल-को 


दीस, चाथजू मो तन जोहा। छन्द प्रभाकरं पररि, लसं रोला 
† भ्रहं दोहा 1 


_ स०-श्रादिमे पक दोहा उस . पश्वात्‌.रोना.. छद को जड्करर £ पद्‌ 
॑ रक्सो । भ्रति पदमे २४ मात्राएं हो श्चौर गदि धन्तका पद्‌ एकरसा मिलन 
!} रहे" धीमतर्षिगलाची्व्यके मतश्षे ध्यानम रखकर कूडक्ियाकषी स्वना करो । 
यह सत्य मानो कि कविजनोकी वाणी कल्याणकारिणी होती दे ! पिश्रलका दास 
(गन्थकत्ती) कहता है कि श्रीम॑त्‌पिगलप्चाय्य महाराजने भुम पर ङपादषि की 
„हे कि जिसके प्रमाव॑से इस कन्दःप्रमाकर संक्षक धन्धमे दादा, रोगा भ्रश्यति च 

विलसित दो रहे हे, । 






ॐ० मेरी भवं वाधा हसो, ' राधां नागरि साय । ` 
' जातन कीं फाँटि परे, शयाम हरेत इति धाय ॥ 
श्याम हरित हुति होय, कटे सव कल्युप कले्षा 1 
मिरे चित्त को भर; रंहे नदि कङ्कर श्रदेखः ¶ : 
ह पठान सुलतानः, काट यम दुखेकीकरी।- 
राधा वाधा हर; विनती सखनमेरी॥ 


, 


. सु9-किसीरं कविते दृसरे पंद मा तीसरेके साथ योर चौधेका पांचध 
के साथ सिहावनोकन दशाहे, परल्धु यह बहुमत नदीं है शरोर गिरिधष्मसखजी 
ने जिनकी कडलिय प्रसि टे, केवल दसरा तरेके सार्थदटी सिषाबलोकन 
भरदरित किया दे क्ञैखा कि लक्षण शरीर उक्त उदादर्ण दोनोसे ध्रगर हता 'ह । 
गिरिधरदाखजीकी सी ण्वः कुडकज्लिया नीचे लिख जाती दे 


धखिवो द्दवन करो, यह्‌ चादत जिय मौर । 
छनिवो करो शुषाल की, कर भुश्ली की धौर ॥ 
छर सुग्ली धो सोर, भार यष्ुना को न्यो । 
यसीवरं तर रवि, वटरि कहै न्ते न जा ॥ 
-कह गिरिधर कथिखय, कोटि पायन को निवा । ` 
मनम ग्रहौ विचारि, करो यु्द्रावनं वसिनो ॥ 





६. | छन्दः प्रधाकरः 3 
६ पद्‌ भिरूकर 3४८ सत्रा्भ, उन्द्‌ ! 
दुप्पय ¦ 


ल०-रोला के पद्‌ चार, मर्त चौवीस धारिये । उष्टाला पद्‌ दोय, 
अन्त मादी छु धारिये ॥ कँ रहास शर्य, मत्त छष्विस कहु देखो । 
| च्प्यय के" सव भेद्‌, मीत इकहतर लेखो 1 लघु गुट के क्रम तं भये, घानी 
प्ति मेगल करन । प्रगट कषित ढी रीति भल, भातु मये पिगल सरन ॥ 


टी०-दस कन्द्के श्मादिमि रोलाके चार पद्‌ चोषीख मााश्मोके रक्खो । 

दृपरान्त उ्छालाक्े दो पद रक्खो । उद्ठानामिं कीं २६ ्रोर-कहीं २८ मात्रा 

। हे मिज ¦ के रमसे कविजनो की वाणी मंगल करने के हेतु 

७१ भेव होत हं । प्रन्थकर््ता (उपनाम भाच) का कथनदहिकिं 

श्रीमत्पिगलाचाय्ये महाराजकी शरण लेनेसे छल्दकी सीति भलीभांति विदितं 
होती है । इस छप्पयके अन्मे उलाला २६, २६ माधार्भोका हे । 


सखुणलैसे दोहे विहारीजकि, चौपारं श्रीगोस्वामी न क 


कुंडलिया गिरधरदासजीकी श्रौर पद्मयकरजीके 
4७ कव्य नामादासजीके ्रत्यन्त ललित, छष्पयके जो ७१ मेद्‌ हि चै 





चण्यय- रजय विजय चल कणा वीरः वेवाल विहैकरः। 

मकर हरि हर बय ईन्द्र चेन्वन च श्मंकर ॥ 
श्वान सिद शादल कष्ठ कोकिज खर कुजर 1 
मदन मत्स्य तारक शेष सारंग पयोधर ॥ 
शुभ कमल कन्द वारत शलम भवन श्रजंगम- खर सरस । 
"गणि समर छु सार्त मेर कि भरकर रली सिदिहि सरस ॥९॥ 
वुद्धि शुकरवल रौर खु क मलाकार धवल वर । 

| मलय दुध गनि कनक ष्णा रंजन मेधाभिर ॥ 

| गिद्ध गद शशि सुय शल्य पुनि नवल सने्दर । 
गगन रज्छं नर रीर भ्रमर शेर शुभ 
जानिये सुकरषुमाकर पतिं दीप शंख वु शब्द मुनि । 
छप्रय सुभेद शरि युनि वरन शुर लघु घट बद्र रीति शुनि ॥ 


एन छष्ययेकि अन्तमं उछाल २८, २८ माजामोका है । 


विदित हो कि जिस कष्ययमे उह्ालाके दो पद २६१ २६ माराम 
होते ह, उसमे १४८ माराय होती दै । रथात्‌ २४८४६ ६+२६०८२=४२ इल 


बतः ८. ककन का चि कन्व कवी । वि 1 त १ ० 9 


 क्स्द्‌ःप्रभाकर । [६६4 
१४ मौर जिस छष्ययमे उद्वालाके दो पद २८, २०८ माधाश्यकि होवे है, उस्म |` 
१४२ माघापे होती है । भर्यात्‌ २७०९४०६ ६+३८०६२=४६ कुल १५२ । 


सी हिसावसे यदि इनका प्रस्तार निकालना हौ तो कमाचुसार धक 
१ शुर धरटाकरः श्योर दो दो लघु बष्ाकर परे ७१ भेद्‌ प्रगर हो सकते 
१ यथा- 


१७८ मारा वत्ति १४२ मात्रा धाते ` 
शगु. ल, वण मना शु. ल. धरौ चाना 
१ रजय ६< १२९ =9 १४०८ ७० १९२ प्र १४२ 
१्यिजय ६७ १४ ष १४८ ६९ १४ = १५२ 


इसी रीतिते भ्रंतिम भेदका श्प यो हेगा-- 


७ए्घुनि ० ` शन शधन १४८ ० १५२९ १५२ १६२ 


इनि श्री छन्दप्रमाकरे भानु-कवि कृते मातरि विष यर्णननाम 
घण्ठो मयूण्व' | ६ | 


[ १०९ प कन्दश्पमाकर 


अथस्माजकङ्छखच ब्रा वषष्ात्तथत। 


| 
४ 


। . आध्या प्रकरणम्‌ 


विदित हो कि ्रारयया छन्दक प्रयोभः विरोपकर संस्कृत श्रोर मदा 
राष्टीय मापाने ही णया जाता है। भापामे इखका प्रयोग वहत कम ह परंतु 
यहां विषकमाप्ररोध्रसे-सर््-साधारण नोक घोधार्थ, द्रसका संति रोतिसे 
सोदादरण वन किया जाताहे। , 


५ आच्च भुप्य ५ भेदध-हे जिनकी संज्ञा श्रौर मात्रां नीचे ,जिखी 
।जातीःह-- ; - ४ प 


न 





































ध माप्रा | | 
१ द 
७ [1 > | रि | बमद्धसन 
"| @ः। नाम |, | । | ^ योग] दूरे न्म 
॥ (-.1 > &“ | = = ८ क 
॥ ^ । ॥ | ह 
| । ¢ ‰ ' £ । 2 
1044 ह ¦ ४, 4 । ४ 
| ९ :या्न्या | १२] १८, ९२| १५ [४७ गादा | चियम 
द उपरगीति । १२ । १५ १५. १४ | ५४ | गाह र 
४ उदगीनि १९! १८ | ४७ ' विगाह विनाथा चिपन | 


० । 8८ दकश्चक्र, लचा त 
1 | सारिनी | 

(९) जाग्यक्ति छदम चार माचामोक्े समदो र्णं कहत है! 
यथुप्कलात्पक सान गण श्रौर एक शुर चिन्यसखे आय्वोका पूरघाहध 
हाता । ह 





४ | त १२ 








( परम गण 55४ मात्रा } 
हितीय गगा ।! ऽ४ माया चतु्ानिक क 
2) घ्या्यागिा 1 तृतीय गण 15 1 ४ मना 
(५ । | तथ मणा ९।। ४ माता 
[ पंचम गश 111 ! 9 ग्रत | 


(3) श्राय्याक्नी र्ना करते समय शस ॥ पर विशेष ध्यान देना 
याये कि श्ाय्यके चतुष्करलात्म सात गणोमे से विपम गणपे (अथात्‌ 
पहिले, तीखर, पांचवे श्चोर खातर्वेम) जगण न दा । 


(४) छव चतुष्कलात्मक समू श्रथीत्‌ गणपे जगण हो ध्रथवा चारो 
न्ष, 


शुन्द्ःपमाफर । {०१ 


~~~ ~ 
„~ (#)श्रायादजमे जहां ०७ मात्रा होती हे बहा -छेरर्बाः-भण पक लघु 
माजराकां दी मान लिया ञाता ह) 


आयां \ 


१ २ 2 ¢ ह ७ ग 


# 20, ऋका चक गिर कितः कज्खल्यै, | , , 8 9 | 


श्रादौ तीने बारा, दने मोनो कलान कोजध रौ, 
“१९ २ ३ ४- ५ श्ल: ७ गं 
चोथे तियिग्रा यासो, विपमग शैजन छु गैतक रो॥ 
दी०-भिसके पिले श्रौर तीसरे चरगाने वार्‌ वार, दूसरमे प्रार्‌ 
भौर चयेन (तिथि) १५ माजा हो उसे धार्या कते है । इसके विषम गयोमे 
( , ३, ४ श्रौर ऽप॑ जनः) जगणकां निरे दै । मोर शन्तमं शु वर्ण होता 
यथा- 
समा रामा रामा, आढौ यामा जपौ वही नाभा । 
त्यागो सारे कामा, चेहौ वेङ्कन्ठ विश्रामा ॥ 
यथा श्ुतवोधे-यस्याः पादे परथमे द्वादण मात्रास्तथा दृनीगेऽपि । 
घषाच्‌ण हितीये चतुथकरे पचद्ण सार्य ॥ 


गीदि । (. 
र २ ३ @ 1 ६ 9 ग 
यानु पमरगश्‌ जनहो, नोनो कल सम पएरैप दनी वी | 
- ठी ०- जिसके विषम पठोमे १२ शओओर सम पदोमे श्य मान्नाप्ट हो डसे 
गीति कहने ह । विप गणेोमें जगण न हो । क्टवमे जगण ह भर श्न्तमे शस 
ह यया- 
रामा रामा रामा, भारो यामा जपो यही नाभा । 
त्यागो सारे कामा, वेदो भन्ते दरीद्ध को धामा ॥ 
यथा श्वुतवोध-श्रयापूद्धसमं हितीयपरपि भवति यत्र हंततगते । 
छल्द्राविचदर्तदानीं मीतितामख्नवाशि भाषन्ते ॥ 


उपगीति ! “~ 
१ : ६ : ईत ७ ग 


मालुञ्र युकगण॒ जनह, योगर. नियम टि उषी ती 
दी ०-जिसके (श्युक्‌) विषम चरणोम १२ शौर सम चरणों योगं ८+ 


नि ७) १५ मापे हो, परन्तु धिपम गणोमें जन हो, श्रन्तवे 
ड उसे उपगीति कदस पौ त त 





[ १०२] द्दष्यमाकरः । 
र रामा रामा रामा, ऽ पो रामा। 
छौ सारे कामा, पदी धस्ते शुध्रिधामा ॥ 
यथा शतवोधे-भरा््योत्तयर्धतु्यं प्रथमाद्मपि प्रयुकतचेत्‌। 


कामिनि तामुपगीतिं प्रतिमापन्ते महाकवयः ॥ 
उद्गीति । 
९ _ २ ३ ४ 1 नि ७ 
भायुवि पमण न नह, योगद निलघुवि य पदरीवी। 
द ह 


तुधच -रणव्छु दोषा, या विधि पठित रचोञ्ज खरी त्री। 
टी०-जिस्षके विषम ष्य्थात्‌ पदिले श्ौर तीखरे चरणोमें वार वारद 
माघा टो, दृसरे "चरम योग त^मुनि ७) १४ मात्रां भ्रौर चोथे चरमं 
।वघु ८+वोष १०) १८ मात्रायं हो उसे उदुगीति कते है, वियम गणो जनह 
श्रथात्‌ जगश न दो न्तम गुर दो । यथा-- 
समर भज्ञदु मन लाई, तन मन धनके संहित मीता | 
रामहिनि्तिदिनभ्यावो. राम भने तव जान जग जीना॥ 
यथा-~- ध्रार्याणक्ले हितये विपरीते पनरिदाषहमीतिः । 


द्रायां गीति ! 
१ र. च $ & ७ प 
भाुश्र युक गण्‌ जनह, सममं वीस रतत शायां गीती । 
` दी०-जिसके विषम चरणो १२ शौर सम चरणोमे २० मवाप हो | 
उसे ध्रार्यागीति कहते है, विषम गणोमे जगण नहो शरोर धन्त शुर 
हो । यथा-- 
रामा शमा रामा, श्राटौ यामा जपो यदी नामा को। 
त्यागो सारे कामा, पैदौ साची सुनो हरौ धामा को ॥ 
यथा--भा्वापराग्दलमेतेऽधिकगुरुतादगपराद्धमार्यागीति 
पाय्यौध्रकि नेक उपमेद ह परन्तु भाषा्कान्यके रसिकोको पुख्यः 
मेदोका जाननाही ध्रलम्‌ (वस) है 


| इति.श्री -छन्दःप्रमाकेरे भानु-कवि कृते मात्रिकाद्वसमविषमातगेतर्य्या 
वयोननाम सप्तमो मयूखः |[७॥ 





, _ शवभमाकरः ) [ १०६ | 


ट व्‌ य 
अथ वैताटीय प्रकरणम्‌ ।, 
वैताली छन्द भी श्रायाके खश श्यपने हग का निराला होता है भ्नौर 
बहुत करके संस्छृतते ही पाया जाता है 1 इसका रयोग माषामे वहत कम है, 
परन्तु हभ कन्दकभायुरोधते पने पटक शनो इस कंन्द॑से भी परिचित दोनेके हेतु 
सकरा समास वर्णन यां कर देते है । 

इसकी मात्रा चा इतके लक्षण नीचेके उदाहरणोमे दशे गये हैँ । 
इते विशेष नियम यह है कि विषम चरणो +. दुलसी मात्रा तीलरी मासे वा 
चौथी पांचर्वीसि न प्रिलौ हो श्र्थात्‌ उनके मिलने गुर दण न हो जाय । जसे 
पविशालः शब्दम ५वि, की एक मात है श्नौर शा मे दूखरी श्रर तीसरी 
माजा मिली है पेखा न होना चाये । सी प्रकार सम पादोमे टवी मानना 
सातर्वीसे न मिली दो भ्र्थात्‌ छवी श्रौर सातवीं मिलकर पक दीघात्तरन हो 
प्नौर यहं भी नियम है कि दसरे भोर चोये चरके भादिमे ६ लघु न्‌ हो, परिले 
श्यौर तीसरे पादम चदे हौ चदेन हों । 


वैताली । 


ल०-कल मनु धरि ्दि तीसरे । ओ सोला सम रे लगा संदी । 
विषमहउपरे तगा धरो । वैतालीषयु पैसमै री ॥ 


टी०-जिसके पिले प्रौर तीसरे चरणोतै (मच) १४, भ्नौर सरे ्रौर 
चौथे चरणोमे सोलह२ मावा हो उदे वैताली कहते दै । एसकरे चिषम चरणों 
म ६ मात्राध्मो के उपरांत रे लगा पक रगण श्नोर लघु शु देति ह ।'प्रौर 
खम चरणोमिं ध्राट मात्रा्मोके उपरांत बही ध्यात्‌ “रग होते ह । यथा- 
हर र मज जाभ भारदह । जंजानदि तजिक्ते करो यही । 
तन मन धन दे नगा सवि !'हर धामि जददौ सस्रा सदी ॥ 


सुऽ-वैतालीके अन्तम टक गुर धिक कारनेसे प्रोपच्छन्दसिकम्‌ नामक 
तैव सिद्ध होता है । यथा-- 


हर हर भज जाम टं । जेजाल्िं तज्किं थै करो ज्‌ । 
तन मन धन दे जगा खये! हर धामहिं जहो दिये धरौ ञ्‌ ॥ 
चितालीके निखाकरित ६ भेदं दै- 


उदीन्य्त्ति । - 
चैवालौ छल्वके विषम पादो दूखरी भौर -तीसयी मात्रा मिलकर एक 
शख वय होनेते उदीच्यदृत्ति, छदं सिद्ध होना हे ) यथा- 
हरिं भज जाम प्रार्‌ । ज॑जालर्दिं तज्ञि के. करौ थही । 
तने मने दे लगा सवै, । पादौ परमं धाम्रद्यी सदी ॥ 
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- पाच्यद्रत्ति | 
वैताली छेदक खम पादोमं चोथी शोर पाचचौः माजाश्ोके एकथित 
-दोनेसं श्राच्यच्रत्तिः छन्द वनता. यथा- ` ~ - : ` 
. इर हर भज जाम रद । तज्ञ सवै भरम रे करौ यदी । 
तन मन धन दे लगा सवे ] पदौ परम धामहीं सही] 
प्रचत्तक्‌ | नि 
वेताली छैक विषम पादम दृखरी श्यौर तीसरी शौर सम पादि 
' चौथी मोर पांचदीं भाधाश्योके एकजित दोनेसे श्रवर्त॑कः छकद्‌ वनता है। 
यथा- - ' ` | 
ˆ हरिं मज जाम श्राटहू । वज सवै मरम रे करो धी । 
तने मनेः दे लया सवै । पादौ परम धाम खी ॥- 
- ‰ ~ ~ , आपतलिका। ह, 
वैताली छन्दके विपम चरणोमे ६ शौर समं चरणोमि = मजाक 


| उपरात एक भगय शरोर दो शुर र्डनेसे ापातलिकाः छद्‌ नता है । यथा- 


हर र भज रात दिना रे । जजालदिं दज या जग माद्यं । 
तन मन धन सो जपिष्ौ जा। हर धाम मिलव संशय नाक ॥ - . , 


कः अपरातिका । 
. . जिसमे चैताली दैदके सम चरणोके सदृश चासो.पाद ह्यो ओओ चौघी 


"| श्नौर पांचवीं मात्रा `परिलकर पक दीर्घात्तर हो उसे "्पसंतिका' कहते दै ! 


॥, 1 [0 त, 1 किन्नेक्षे न 


\, ~ (न्य गी [~ 


` . .. शंख को भज रे सवै घरी । तज खै भरम्‌ रे हियै धरी 
` ˆ" , -स्यागिये सबा भूछ जालही । पादौ परम धामहौ सदी ॥ ` 
; ~ `, ` चाख्ासिनी। 
जिसमे वैतालीके विषम चरणो के समान चारो पाद्‌ हय परंतु दूसरी 
मौर त्री्री माजा" मिलकर एक दीरघाक्तर हो, उसे ` चारुासिनो' कते ई । 
व क 
प्रभू जप सन्ध काल रे । तजो सवै मोह जाल रे । 
, जपो यही रे सवै घरी ! हरो हरी र हरी दरी ॥ 
सोरञा-पूर्ण पूरव शर्ध, छंदपभाकर जिमि भयो । 
। तख उत्तर-अरद्ध, सम्पूरण प्रमु कीजिये ॥ 


ति श्ीनदःपमाकेरे मातु-कवि कते मात्रिक समार्थसमान्तगेत वैताीय चन्द 
“` ` वर्य॒ननाम अष्टमो मयूखः ॥८॥ 


॥ इति मात्रिक छंदासि-र््वर्धच ॥ 


नि 


( अछान स ॥ +) [ + ॥ च 
@ च एं # न क क्वकककचछवयकक्ा --मशिि 


छदध्यभाकषर 1 ' ` [१०४ --__ क्षुशयमाकरा __ __ ' {१०४}. 
ऋषौ कयि 


अथ 
छेद्‌ःपमाकरोत्तरादे प्रारम्यते । 
तचादौ वणिक गण तथा यणागण विचारः । 


दही -श्रीयुर पिगलरय के, पद जगु हिय पर श्नि | 
छर्द्‌ मभाकंर फो फा; उत्तराद्धे युखदानि ॥% 


सोरुग-षिनय कँ कर नोरि, उत्तम दीने इद्धि धि । 
मति रति भोरी मोरि, तम्दरो्ी बल दै सदा ॥ 


मात्रिक छन्दो तक छन्द्प्माक॑रं का पू््वद्ध षया घ्व ऽसका उत्तरा 
लिखा जवा है । वरीदृत्तोमं गणो का काम पृड्ता दै, तथव यं पर उनका 
विन क्रिया जाता है । तीने वणोके समू को गण कते द । ये गण ८ ह इद्ध 
नाम भौर लक्षण नीचे लिते जाते हैः- . । 


सोरडे-प्ीदि मध्य छवसान, "यरता मँ तं नानिये। 
"भनसा गुरू पमान्‌, रन तिह गुर लघु मानिये ॥ 


| जिस त्रिवणात्भिके सुदायके यादि, मध्यं भौर (भवसीन) अन्तरे 

लघु वरी शो उसे यथाक्रमसे ध्य र ताः यगण रगण ्मौर तग.कंहते दै-{ वैसेहो 
जि त्रिवर्यात्मक समूहके श्रादिमे, मघ्ये नौर प्रन्तमे यु बर्ण हो उसे यथा- 
कम से भ ज खा" भगण जगण श्रौर सगण कते ह । श्रौर जिसं चिवणात्मफ 
उमुद तीनो घ गुर श्रोर लबु दो उसे यथाक्रमसते भ नै" मगर द्मौर नमर 
कहते ह । देके लिये यहां संसरृवका प्रमाण भी लिखते ई । यथा ~ 
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जो गुर मध्य गतो रल सध्यः सोऽन्त शखः केथितोऽन्व लघुस्तः ॥ 


खन्कोर भ॑गवान्‌ पिगनाची्यते इन गणो कौ परिभाषा इतनी 
उच्तम॑ताके साथ की दै कि पहिलेही गणको व्याख्यानं कन्द.णाख म 


स दोहे मे षिगल ङे दशा्तरो (मयरसतजभनगल) कास्मर्ण 


~~~ | 





[ ६९६] -छदःप्रभाकर 
प्रधाने सिद्धातोको मालका दिया हे भ्रथात्‌ परहिते घुर वारा 
७८ तथा षरमाभत्वादिक्ौ सुद्म सूपे उटज कर शेष ५ 
के सजो धारा गुद शिष्य संबादक्षे व्याजसे उस सव्वोत्किष्ट गंभीराशय 
प मोतियोकी माला चनारे ह कि जिसके कैठमे धारण करतेही शदध्णाखे 
द्मध्ययन की धावश्यकता तथा तञ्जत्थ लायका मचुष्य को तुरन्तदी षोधहो 
जाता है । यह माषा प्रधान ग्रन्थ होने के कारण यां उन सवक्ता विस्तृतं बेन 
नहीं कर सकते पर प्रपतने प्रिय पाटकोसे उनेके विशेष लामाथ, कदस्सूके 
ध्रवलोकनकां अनुरोध श्वश्य करते ह । गणोके लक्षण, नाम श्रोर ल्य नीय 
लिखे अति हे 
धी श्री लीम्‌-यहां भ्न्तिमर म से मगण जानो धीश्रीखीम तीनों गुहे 
वरासाय--थ से थग जानो वरासमे प्रावि लघु हे । 
कागुह्षार-र से रगण-जालनो कागुदामे मध्य लघु हे । 
वद्ुधाखः-स से सग जानौ बसुधाते श्म्त श दै 


प्रथम सूज धी श्रीम्‌ के ३ वणो सेयह ध्यनित होता है कि-~ 
(१) बश तीन प्रकार के हेते दैः धथात्‌ हृस्व (जघ) दीं (गुर) भोर 
प्त । यथा- | | 
पक भाजो भवेद्‌ हृस्वो, दिमा्ो दीर्ध ईच्यते । 
तरिमाज्स्तु प्ुत्त शेयो; व्यजनं चाद्धं मानकम्‌-॥ 
चाधश्वैकां भदेनमा्ा, दविभाश्र वायसो वदेत्‌ । 
, "पिमाचैतु शिली, शृते," नङुलश्चाधे माभ्रकम्‌ ॥ 
पद्य मै लघु श्रौर गुड का-दी काम पडता है-भुत-का काम संगीतं शाख 
न पदता है । नीलकंठ का शन्व्‌ पक माजा ` बाला, -काक फां दो माता घाना ' 
घौर नेवले कां प्रद माधिक दोता है । (तः) दराद्वाने च गाने च रोदने चुतो, 
पतः । (रमाता ) व्यजनं चार्दमानकम्‌ । वयेजन हल कहते ह क्योकि विना 
स्वर केः उनका पू उच्चारण नहीं हो सकता। छन्वभ्भवति व्यजनम्‌ । कहा भी 
ह-्रदमात्ा लाघवेन पुभोत्सवं मन्यन्ते वैवाकरणाः । 


(२) छन्दो के तीन षणी हेते द धरथाच मण छद्‌, मातरे छन्द रोर 
ध रादौ तावद्गणच्छन्दो माजा ैदस्त्तः परम्‌ । 
 श्रादौत माना । 
. ठतीयमत्तरश्छदश्यैवस्मेधा त॒ लोकिकम्‌ ॥ 
(इस परन्धते भाषा परिपरी भुखार गणक (भार्या) को मानिक 
छन्दाम्तरत ही मानकर छ्दोके माभरिक शरोर घणिक वो मुख्य भेद कटे दै । 


(३) मात्रिक छंद व घरिक इृत्तोकेः तीन तीन मेद्‌ खम ध्म रोर 
विषम होते ह तीन तीन वर्योका एक पएकःगणा होतो है यह तो ससे स्प हि, 
। _____" ___ ~~~ 









॥ 


छन्द्श्यभाकर † ` [९०७] _ 
सातेक्षत्‌- त से तगण॒ जानो सातेक मै छन्त लघु है । 
कदाखज्ञ-ज से जगण जानो कदवाख में मध्य शुख है । 
किवदभ-म से भगण जानो किंबद्‌ भै भादि शख है-1- 
नहसन-न से नगण ज्ञानो नदसर भे तीनो लघु ह! - 
तीन वर्णोका प्रस्तार निकालक्े" उक्त गर्णोका स्पष्टीकरण किया जाता 
ह । वक्र रेखा से {5) गुर श्नौर सरल रेखा से (1) लघु का चोध होता है । 
नाम | रेखासूप | वर्णश्म | रधु | ई 





३। ऽऽऽ | भागाना  म_| _ | भाधोजू 
यग्ण | ।5ऽ | यगना थ | योरे 
, रण 55 | रागना ब | रामको 
सगणं | ॥5 | सराना स॒ | छमियो 
त्गण॒ | 5! । वएगान | त॑, द १५ 
ज्छाण 5 ज्नगान जं 

भ | भावत 

| नगण | ॥ |, लगन. | न छ 








वाक 
छन्दशखमे सयपू्णी काय.गुर लघु चे ही चता है माजिक्र दथा वणिक गण भौ 
धनदीके मेते छिद्ध रोते दै यख श्नौर लघु की मिलकर तोन मात्रा होती ह । 
यथ--राग्र २ माजा ।. 


४) श्छ सत्र मे शवदैशसर्दैसतरईमःये दशक्तर सनमभय 
जरखतगल' के भ पचक है। 


(४) ये दशात्तर खम भौर शर्ध॑लम दैदोके चार चार पद्‌ भोर विषम 
दै पद्‌ मिलकर दश पदोको भी व्य्॑ञित करते है । 


 ( श्ल बत्र की दै मातरापं ह (शरेतिम हलन्त म्‌ की को अलग माचा 

नही मानी जाती) मानिक गणोते सलवसे बङा गण टगणकीदचि ही मातरं ह 
तथा विक गोम सय; बड़ा गण मगणद्धी ,मी क ही मात्रार्णं ३ । वयपि, 
विषय स्पष्टीकरणाथं कवियोने कहीं ९ मोर करट १० प्रत्यय माने है तथापि 
शास्त ६ ही श्रुल प्रत्यय ह । यथा-~ - 

प्रस्तारो नष्ट मुदिष् मेक.दष्यादि लग क्रिया ।; 

संख्यानमध्व योगश्च षडेते प्रत्यया,-स्छताः ॥ 
भयात्‌ भस्तार,-नष्, उदि, भेर, पताका श्नौरः मक्रैटी । 

शाल के प्रारस्म्ते दी इस सूत्र को लिखकर सूत्रकार ने गुर शिष्य सवाद्‌ 


[ १०८ हल्दश्रमाकरः 1 
. अष्टगणास्मकं दोहा । 


भायाम शूलहु नश्रमि, यैमा नप्र तीत। 


[न ययया 
॥ ॥ _ कै [~ 






` आयामे मयण, मूजह सगण, नरम नगण, येमा यगणा, च चार मय 
है नोर, खज सगण, तृच्ाह ठग, रमना स्यण, जीत जमण्‌ > चार | 
गण शुम है । । 


पिगंल कै दशाल्ञर \ 


भयरस तज भनग ल" सरित, दंश अक्तर इन सोहि ! 
सत्मै श्वास व्यापित लख, बिश्व विष्णु सां जोदि ॥ 


“भ्रस्त न्न गै लान रेभदेशभिरकरैः । 
समसत बाद्सयं व्या त्रलोक्यमिब ष्णुना ॥” 


नसे विष्ण से सभ्यू विष्व व्यातत है चैखेह इन दध्त्तसो सं सम्पू 
' काय्यरपी सषि व्यास ह । इस दशाक्षरी विधाक्य माहात्म्य मी स्प्रणीय है । चै 
दशो त्तर विष्या के दशावतारो से सस्घ रखते ई । यथा- 
सरक = | = 
शर-शालमाष्ययन चे धी धर्थच्‌ बुद्धि बहती हं रौर जिसकी द्धि बद्री इद दती 
है बही. भीःश्रथोच्‌ लदमी को परा कर स्थाम के पूर दल देने बालो 
ह्मी ॐ भान्दं कं राच कर स्ता दै रौर धनोणाजेन के उपायो मरै (बरसा) 
वह बुद्धिही शर्ट है 1 


सिन्य (का गुः) वह उदधि कर्द पराह दो सक्ती ई 

गुह-(बधुधा) वसुधा ठल पर । 

शिन्य-(सतिक) पर कव ! । 

गु-(ादिपरः) चारणा अर्थ श्रौर भ्रववोधनशील देने पर (पृव्वौपर सम्बन्धा |. 
थां पर श्छ सूत को भी लिख विया दै) । 


मि्य-कदास) चह कैसे परि हो कती दै 1“ | 
गम-(नदहसन) दास्यादि चपलता का त्यागं करः पिनीवसाव पु्वेक छण्ययन 
त | ~ करने से मनु स धु के भत कर सकता ३।_ _ ---- द्धि को ्ा्त कर सकता दे । 


छन्द ःपरभाकर । त [ १०६ } 



















गणाश्वर भवता | | व्यासा 
| म 555 | भादौ-मीन | पृथ्वी, धी | ध्राट गणो मे मग ही राजा 
(मत्स्य) है प्ृश्वी-भाधार फल उसका 
भ्रीहै, भगण भिदे, मीखे 
मगण॒श्रौर न ख नगण्‌ का संकेत 


२ | य 15 | हितीयः शुद्य | जल | च्द्धि। जल ही द्धि का कारण दै । 


(वाराह) 


३ | र 315 | वृतीयः शकर = दाह | धारादजी का तेज भ्रक्चिवत्‌ है। 
४ | सं ॥ऽ | चतुर्थ-चहरिः | वायु सिह का श्रमण तथा वायु का 

(नरसि) = प्राह स्वमाव सिदध है । 
| त 55} | प्चम-तन्वग शुन्य| घामनजी ने ध्रपने हयोटे शरीर 
(वामन) को बहराकरः ध्याकोशा को भी 

आच्छादित छर दिवा \ 

६ | ज ।ऽ | पष्ट-हिजेश | सुध | भय | आमर्दग्न्य वश्छरामजीने श्रपने 
(परराम) सूर्यवत्‌ तेजसे २९ बेर पएथ्नी को 
निश्तथिय करके भयभीत कर 
दिया श्रौर अव चिरजीव होकर 


महेन्रगिरि म तपस्या कर रहे 

| 
७ , भऽ | सत्तम-भाञज्ञ शशि| यश | भालुवशी रामचन्द्रजी का 
(रामचन्द्र) शीतल्त यशा ससार मे विदित है । 


॥ 1199 न ॥ | श्टम-निगम | स्वरी | सुख । वेदसूति छष्णावतार मर्तो को 
( रृष्ण ) ख शौर स्वर्ग का दाता है । 


वेय 
€ गऽ बौद्ध ये गुरुषत्‌ है, पचदेचात्मक वर्ण, चौद शखर संस्थापन 
कर्व बृहस्पतिः 


१० क्ष । कर्कि ये लभुबत्‌ द, पचदेवात्मक घर्ण, क रकि कल्क विनाशाथं 
मानित || 


दशात्तरोमं ध्राठ गणेकि पश्चात्‌ ही ग ल का भरयोग है इससे 
यदी भ्रविपादित होता है कि बर्दन्तम प्रादि से तेकर तीन तीन भक्षोमें गण 
धित किये आर्ये अन्त मे जो वश शेष रदेगे वे गुद भथवा लघु होगे । यह 
एड शाखो प्रथा दै । वण प्रस्तारो भी र्दी भाठो गयो कैं तया. शुर लघु 
के रूप (मयस्सतजभनग ल) कभपूर्वक ध्राते जाते ह शख वालघुको 


[ ११० 1 न्दे. 1 ह 


योनये 
[ वा प्न्य मतमाने मानकर गणो का क्रम विगाडनाः शाद प्रथाके 
छ्रत्थन्त विरुद्ध अर भनधिक्तार चै है । यथा- न 
शुद्धाण, | अशुद्गण 
नयन यही ते तुम्‌ बदनाम । (१) पक लघु, नगण तगण नगण, दो गुड! | 
नगण, यगण, तगण्‌, यगण । (२ दौ लघु, सगणः, सगणः सगण, प्क ुर। | 
(२) चार लष्ठ, दौ युर, नगण, यगण 


विदितो क्रिजहां भथरसतजभ नः पाठ है वहां पस्तारके 
क्रमालुसार है श्नौर जा भ नभमयजरखतः' पाठ हे वहं शुमा्युभ गणोकि 
क्रमाुसार है । . 


























शुभाश्चभ रश । 
मो भूमिः भियमातनेति यजलं इद्धि र वम्दिदति 1 
सो दायुः परदेश दुर गमनं त व्योम शून्यं फलम्‌ ॥ 
जः सुर्यो भयमदशति वि ० निर्मलम्‌ । 
नो गकथ सुख प्रदः फ नमिदे प्राहगणानां दुश्चाः॥ 
मतौ भवेता मथ मिभ संहौ भयोच शत्यो कथितो गरेः! 
जताडदास्षीन गणो प्रि रखावरी नाम समधरमानो ॥ 
दोषो यशानां शुभ देव वारये नस्याच्तयवाक्तर इत संत । 
मानोत्थपयतु श्रिचारणीयो न्याखाद्ुसेष्वैवलधार नित्णत्‌ ॥ 
पादौ भेव कर्चव्या र्चादयो वहुधा उुधेः ! 
द्भ्य वणां श्चपित्याञ्या, महराश्च भपाचपि ॥ 


गण ङ्प स्वरम फः 











भगण | 555 पृथ्वी ध्री 


यगण | 155 जल | इद्धि 
रगणाः &।९ ध्रञ्चि दृह 
सखरगण | ॥5 वायु | भ्रमण 
त्गण | 59 |` व्योम पल्य 
जगण | (: (ए प्रय 
सगण | ५ शशि यश 
नगण । ॥) स्वग | खः 





पुनः उपरोक्त ्रमिध्राय नोचे लिखा जाता हेः ` 
, प्रन भय घुखदा, रसत दखदा, श्रुभ न.धरिये, नर च बरणिषे । 


भावा्थ-अन मै वरकाः मय रखना सदा छुखका दावा है, भीर माया जो 
जङ्‌ हि उसे सत्य.मानकर उसीमे नि रहना दुःखदाय दै, इसजिये 





करव त्भाक्रर । [११ 
दे मा ! तुमे ज नर देद पक ह तो धञ्युम कर्मोका परित्वाग कर ॥ ' 


पिगनार्थ--गाट गणेतिं मगय, नगण, मग्य भौर गण ये चार शयुभ दै नौर 
| अगण, रगण, सगण श्रोर तगण ये चार शुभ द 1 नर-कपिताके 
द्मादि में शष्ठ कथिजन श्रश्युम गणोका -योय नहीं करते । पद्य छद्‌, के 
श्मादिमे अश्युम गणोका प्रयोग न करो, प्रनेक पंडितो का पेखा मतं हे 
कि ग्रन्थ वा कान्यके श्रादिमे ही श्रह्युम गण बजित हे, वैसेदी श्यादि मं 
फहर्भ षये पांच द्ग्धान्नर भी त्याज्य है क्योकि ये कणी कटु दे) 
हां येदी बणे यदि शुर होतो दोषन । यदि काव्य करनेमे कीं 
द्यशुभ ययं ध्रा जवे ठो उसके पश्चात्‌ धक दूखरा शमगण रखने 
से दोष का परिदार हो जाता हे 1 द्विगण विचार थो है- 


मग नगण ये पित्र, मगण्‌ नाण ये दास । 





उदासीन अतः जानिये, रस" रिपु रत निनास ॥ 
इने सयोगका फलाफल नीचे जिखा जाता है ` 
( मिन) ` । ` ( दासं ) 
भगश नगण ` फल. भगण यण" फल. 
मिजन-मिन सिद्धि दाख^+मिन ` सिद्धि 
पिजदाख . जय -दाषःरेस हानि 
प्रि्+उदाप्तीन हानि .` दाल-उ्दात्तीनं पीडा 
मित्रश ! भियनाश  वाप्त^श पराज्य ,, 
-( उदास्पिन ) , -- ( श्च }- 
जगण तग श्न ˆ रगा सगेण फल 
उदासीन"+भिन्र थल्यकन शड+मित्र / धरूल्य 


उदासीन+दास दुख शञ्+दास पियनाश 
उदासीन +उदासतीन विफल शत्रु+उदासीन शंका 
ठदासीन+शत् दुःखं शक्च+शञ्च नाश 


गणागणा के विषय भें संस्छत अथो म य प्रमाण भी मिनते है, 


नायको ष ० - + ष । 
घ्न्थधातु छते काठ † ह, फलम्‌ ॥ 
देवता अयुते यत्र, कापि काव्ये कबीरः! | 
मित्नरामिन्न विचारो वा, न तत्र फल कट्यना ॥ 
-देवता वाचकाः शब्बा येच भद्रादिव(चकाः । 
ते सर्वे नैव निन्दयाघ्चु लिपितो गंशा तोपिवा ॥ 


_ {९१२९] तमद प्रभाकर 


| भागर्थ-नर काव्य ( नायिका मेद्‌ादि ) म मणाय कौ विचार श्वश्य करना 
चहिये न करने से.कवि दोष का मागी होता है ! कया भी है-- 
करने प्रात जन गुणं गना} शिरः घुंनि भिरा लंगति पिना ! 
देवतावाची शब्दो म, मंगंजवाची शन्दोमे, -देवकया कैः प्रसंगत 
तया वशेदत्तो म गणाग्णय वौ भित्रामित्र के विचार करने की भवर्यकतां 
नदीं । किक्ती महारा का वचन है कि- 


दां प्रयोजन गण भंगं मोर द्विगशं को काटि । 
पक गुण रघुवीर गुणं, भिशुण अप॑त हे जादि ॥ 

- ` दोष केवल मानिक छदो के रादि तेद माना जाताहे व्क्त्तं ते 
नी क्योकि यदि वणेवृत्तो मे भी माना जावे वो जिनं जिन बु्तोके धराद 
जगण, रगणु, सगण च तगणा है वे निर्दोष घनी न संगे इससे यह समर्भना 
चाद्ये क्रि जहां जिसका विधान है वह दोष नहीं } इसका विचार माधिक 
छन्दो के भादि मं ही होना चादि कर्थोकि मानिकं कष्ट स्वतन्त्रं है उनम शुरं 
अथवा लघ वशं का त्यास श्नित्य हि थर्थात्‌ श्रनियमित दि थोर उनी शभ 
गयो का प्रयोग करना घा नं करना कवि के स्वाधीन है । 

जगण से जगणषूरित एक शब्द्‌ का रगणं से र्गेशपूरित पंक शब्द 
का, सग्गं से -सगणपूरित पक शब्द का श्रौर तग से तगशणपूरितं प्क 
शब्द्‌ का श्मभिग्राय हे, परन्तु जहां शाञ्द्‌ ग्ण से न्यून वौ प्रधिक हो वहां दोष 
नी हे 1 जेसे--वखन मसो तम की, षथा मनोहर मीत । यहा मादि 
बखान शब्द्‌ जगथेपूरित्त होने के कारणा दूषित है । मले मनाई चै लि 
"| लददि निवार नीच ¦ यहा "मन्ेम' यद्यपि जगरा है परन्तु स्वयं खंडित होने के 
कारण दुषित नहीं पेसेदी ध्रौर मी जानिये। _ ` 
ध्रव यद परश्च हो सकतादैकषि जरसः गरी भरशुम क्यों मौनि 
भये, शाख परमाण -तो ऊपर लिखे ही खक है युक्ति-प्रमाण से-भी देखिये तो 
प्रनभ यः इन चार शुम गणो मँ ध्वनि का ज्ञेसा सरामाविक प्रवाहं है वैखा 
जरःखस्त मे चद) घर्णघ्रतो मे तो भल्य नियमितं रणो के योग से ध्वनि 
सुर जाती ह परब्पु साभिक कदो मे वणौ का, न्यास भनिथमितं होने के 
कारण श्रादिमेषदी जरसतः केप्रयो सेष्वनिमे छदं नं कु न्यूनता 
शाही जाती है शसका.स्पष्ठीकरण नीचे लिखते दे- 
व: 
गण | रूप |, “ - . व्यवस्था - 
भ | 555 , यां तीनो द्धं स्वरों कां पक समान व॑लं हे 
, | न | ॥ ` | यहां तीनो लघु व्यो का एक समान यूतं है 
म | 5 [दक वी स्वर कै प्रात्‌ दौ लघु स्वर को खंभान वल ह 
थ॒ , 155 | यां एक लघु स्वर के पश्चात्‌ दो ऊंचे स्वर का समान वन है, 


सय "मिदि 
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रुम ,. ,. 
रूपं ` व्यवस्था 
व (यत्य मयपासतकानग्यकासन्‌ -नथयवन्ककरसः -.-~-~-----*~ 
ज | 1९51 | यहां एक लघस्वर से ऊँचे स्वर भ जाकर फिर लथ स्वर 
म गिरना पडता है श्तं वल म्यून दे । 
र | 515 | पह! दौर स्वर से लघु स्वर मे गिरफर फिरःदीषं स्वरे 
चदृना ए$ता दै श्चतय्व वक्त न्यून दे। . , ` । 
स | ॥5 | यहां दो लघु“स्वरो से -पव्दम ञ्चे -स्वरः प्रर चद्वना होता / , 
*दे प्रतएव वल न्यून र । 


कन्ड 


ऽऽ | यहा दो ऊचे स्वरो स प्दद्मं लघु स्वरः मे "उतरना होता न म 
हं परत्व वल न्यून 1 _. 
परन्तु नघीन विदयाधियोके खमन्त यह किन समस्या उपस्थित हो 
जाती हि छि गणागण का दविगणका दिचार प्रत्येक मांचिक चंदके "भामं 
किया जाय वा न्धे ध्यारंममे ह करना अलम है इस्य विपये हरमे प्राचीन 
प्रमाण ये मिलते दैः- ह ४ 


(९) भ्रथस्यादौ कविना वोद्धन्यः सर्वया यल्ात्‌-न्यनापि 1, - 
, (चद्णरसत जा दस्माद्धनादीनां विनाशकाः॥ 
` ˆ काब्यस्यादौ (च न दातव्य तिच्छन्विदो एगुः॥ 
यदा दैववंशादाचो गणो. दु फलो भवेत्‌ ! 
तथां तदोष शत्यिथ शाध्यः स्याद्परोशणः; ॥ 


यहां 'अन्थस्यादौ" नोर "काष्यस्यदौ' पदोसे ठो धन्थ वा काव्यके श्रादिं 
म टौ धुम गणोका प्रयोग लिखा है दनं प्रमाणोसे यह ली पाया जाता कै 
पत्यक ऊुम्दके प्रारन्नम शुभ गणो कों रयोग परमावश्यक्ष हे । पिदधे पमाशदेः 
"छन्त न्यत्रापि' पद ध्राया है दह वषत धिस्तीगी भोर धलताभ्य प्रतीत होता 
है ससे तो "यह श्रभिघ्ाय निदःलतादहे कि द्रन्थारम्भके तिरि ध्ये अप्याद 
के श्ारस्मपर, भ्त्येकर प्ररंगके ्मीरम्ममे, भव्येक माभ्रिक छन्दक आरस्मे शुभ 
गणोका भ्रपोग किया जाय । दूरे धरमायमे ^काव्यस्यादौ"' पव्‌ स्पध लिखा है 
जिसका ध्र दे काज्यके प्मादिमे, इसमे यह उपदेण भिःय हे कि काव्यके दि 
मे प्रशम गश (जरसं त, का प्रवोगन करो वदि दैववशात्‌ फो यथ्ुभगण 
पड जावे तो उसके परे एक श॒मगणरी योजना करो जैसा कि ऊपर {विस वै 
है यहां तक तो हरै नियमो वात ध्र यह विचारणीय है कि थष्ठ कयिजनाते 
इन्‌ नियमोके.रदते किंस मागेनो ध्ैगीकार फिये है उसी मारते इपर श्चयोक। 
चलना भचरकृर है श्योनिः 'मटाजनो येनगतः ख पेयाः दुर म जाफर टम कं 
कविं कुले सग्ीद्‌ शीशखारं तनसीदासजीके ्डुपम कान्य शमायणक्षो ही | 
'देखते लो ्रन्थके ्यादिम ही उन्दने संस्टत शलोक तो "वर्णानाम्‌ उगराका 


ति 
प्‌ 


४ 
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१ ११४६ ¶ „ ठ व्र 
प्रयोग किया है ्ोर भाषाका जहां वे प्रारग्म है वहां "जि स" नगणक्छा अयोग 

किया ह ये दोनो गण महामेगल सथा सिद्धिके दाता ई, र कांड कांड घरति 

शसदिजीकी पद योजना देखिये तो पत्यक कांडके भादिमें भापको शभ गणका 
ही प्रयोग मिलेगा | 


| , ` (ंनकीड) ` 
(म) -वर्शानामथ संधातत-नुष्टुप्‌ व्णचुष्त । 


, , (अयोभ्याकांड) 
(म) बामकिच विभाति.भूधर छता, देवापगा मस्तक-शा० वि० बदु । 
(म) मुल्ेधमे तरोधिवेक जलये ५५००८००. वि 
मूष्ेधमे त पुरो -शा० वि० घरी । 
किण (किंष्किन्धाकांड) 
(म) डदेदीवर सुन्दराघतिबलतो, विज्ञान धामाुमो-शा० दि षणीच्ुच । 
(खन्दरकाड। 
(म) शतं शाश्वतमप्रमेय मनं निर्वाण शंतिप्रदम्‌-शारदल चिन्धीडित । 


 (लंककरड) , 
(म) समं कामारि सेषं भव भय हरणं काल मंत्तमखिदै-खग्धरा वदत्त । 


(उन्तरकांड) 
(भ, केकी कडामनील सुरवर विनखदिप्रपादान्जचिन्ट-खग्धरा वोवृत्त । 


यद्यपि व्ाशतो में गोका दोष नदी तथापि देखिये गुखाजने प्रत्येक 
कांडका भरारम्भ पेषे, षर्णवु्तोसे शिया कि जिन सबोके भादिमं मगणं दी 
भगण है । रब प्रन्थके भीतर देखिये तो चोपाई वा श्रन्य माग्रिक कदोकि एक 
नदीं सेक. पेखे उदाहरण है कि जिनके श्यामे बजितगण कदी पुीस्पये 
प्नौर कर्य खंडिवरूपदे भये द नीचे कुद उकशाहरण देते दै । 


(ख) ्षरिताःसंव पुनीते जलं बही । 

(ख) विकसे सरसिज नाना रंगा 1 

(त) वैठारि भासन भारती करि निरखि यर शु पावी । 
(त) श्राचार करि गुरं गौरि गणपति मुदित विप्र पुजाव्ी । 
(र) जानकी लघु भगिनि जो छन्दरि शिरोमणि जानिशे। - 
(र) भाग होट भमिल्लाव वह करं पक विश्वासं । 

।जं) यथा सु भंजन धानि रग, साधक सिद्ध सुजन । 

(ज) भले भला पै लद नदिं निचारं नीच । इत्यादि 


, श्रव भ्रन्थस्यादौ, कान्यस्यादौ-इन प्रमाणोसे धरोर घष्ठ॒ कवियों फ 
ध्रवलम्बित माते यही प्रतिपादित होता है कि अथ-वा काष्यके श्मादिमि ही 
श्मगणका प्रयोग भ्रावश्यक हे अन्यत्र यम गोका प्रयोग दो सके तो उत्तमी 
है नहीं तो कटि हानि नीं । 


करदःपमाकरः । [ ११५ | 


=: विद्याथियो को यहां यद शक्षा हो सकती है कि भीगुसा्ली की 

रामायण तो देवान्य उमे जो गणागणक्मा दीहो तो भी दोष नदी 
सानाः ज्ञाः सकता । भिय म्ल {यहः कथन सत्य- हे देवक्य मे गणागुरा का 
दोष नदीं रब चिन्रप्ले का स्थान. है करि. दोष यद्यपि नही भाना जाता 
तथपि. गुसिजीने, ्रपरने प्रन्थोने अच्येपात- पिंगल का जैसा विचारपू्वैफ 
निर्वाह शिया है वेसा कदाचितूी किसी दूसरे ने किया दो पेना करने से उन्दोनि 
' सखेनि मे सुभधः की कद्यबतत चरिता. कर दिखा है भोर हम लोगो के जिय . 
' माभ मी खगम कर दिया है । गसरिजोका प्रिंगल संदन्ध्यी विगेप्र चमत्कार मेरी | 
रचित “नवधचाखत रामायण“ मे देखिये । भव हम नायिङ्ामेदादि भ्र्न्थो की 
छ्नोर दष्टिपात-करते-है तो- उनम मौ कवियो ने प्राय दसी प्रथा को भरशीकार 
किया दै । छर नमूने नोचे लिप्ते द- 


कगद्धिनोद;( पद्णकस)-मन्यषस्म भ (मः) सिद्धि सदन. सुंदरः चदन, श्त मं 
(नः; जगतस चप कुम तै, वीच मे, सगणादि क भयोग है 
धएेपौतःरचना श्रत्येत मनोहर ह ।. 


,सखभप्रोध, (सैयव्‌ गुलाम नवी)-परन्यारस्म मे (य) दोधा म यह ग्रन्थ को । भरत 
` भं (अ) पूरन- कीनों प्रथ मै । बीच ्षगणादि नेक बदि दै । 


| रखना. (देव -क बि) -परथारस्भे (म) पायनि नूपुर मेल वते कटि.किकिणि । 
क ध्वनि की. मधुरा । छन्त मे (म) रनौ राधा दरि ुमिरि । 
यद्यपि वरडन्त चे गणागण का दोष नर्ही तयापि कविने पेखा 
घरीवृ्त- सवया) प्रेथारम्म मै लिखा दै भिलज्ञा भारम्भ शुम | 
गण.मएण से दै.। कर्दी२ सगणादवि देहि > शम्द काटिन्य वोप. 
धापया है ज्ञेसे-- 
श्रवशोत्कशछा दरशन, लान्ञ प्रमकरि भाष । 
दितत्तगिकी, (कपाराम)- म्रह्थार्म- म (भ) चेद्‌.पुरान विर॑चि शिव । ध्रव. 
। (न) सिधि निधि रि पुखं चंद्र लखि । सगणादि दोदेऽकः ` 
। परतु कर्दी र दोहे के-ध्ादि-म नगा अगणत्रतर खरता है जैसे 
खट्‌ स्परूत व्याधि श्राप पुने, उनमद्‌ श भमिजाख । 
रसिकपिव्य- (ीकेशवदस)-अथार्म मै. (भ) पक र्दन गज धद्न-सदन + 
धुधि-मद्न कदन सुत । भत मे.(त) बहि रवि मत्त धति .परे । 
सगण खंडित है श्रतपव निर्दोष हे); 
व्ेग्याथ कौमुद ( परताप, कवि )-प्रथारंभ अ, (न) गणपति. गिस.मनाईक- 
धन्त का भाच थच्क्त नरह यथा- 
विगरो देव- छुधार जञ, ते यनि-खकवि सुजान । 
बनो विगारत जें सुखनि, ते कवि धम्‌ समरात्र ॥ 
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{ ११६1 शल्द्श्माकर । 


| › (देषकवि) -प्रथारम्भमे (भ) राधराद्ष्ण किशोर ग॒ । श्न्तमे । 
हवामिमान.सषितव यह दोदा है- 

दि पति चवर्ग के, श्रलमःगह खयुत । 
सुन्यो रराह्मो.त्रथ यदह, प्र॒ जाम स॑यूत ॥ 
न्थ दे, दीर्ये खगादि प्रयोग कै है परन्तु फरदी जगणादि 
, दोहा श्रपि निषिद्ध हे । या- 

` ख्टाग रिख रस स्पते ये गवे श्रभिमानं । 
थोर भूपण जडां सो विच्दत्ति यखान 1 






| रखगाज (मनिरम)-परन्थारस्भ ने (भ) ध्वादे सुरार सिद्ध समाज मेहि 
ध्याहि महा सुनि कानी ' (अद्यपि वरदत्तं भम गशागरका 
दोप नदी तथापि कथिते पेखा दरयाद्त (सवया) परादिमे लिला 
है भिसक्रा प्रारम्भ श्म गण-मग्ण से दै) शर्त मेन 
सघुभि समभि खच रीरि, स्न श्युकवि समाज । 
रसिकन करस क्रो पियो, नयो अन्ध सख राज 


| उपरे उदादश्णोखि यद भलीर्माति विदित हयो गया ` कि इन प्रन्ोके 

्रादिःमे कवियो चे शुभशण ही छा प्रयोग किया हे तत्पश्चात्‌ घ्न्य गणामयाक | 
विचारी ध्रावरथक्रवा न रु जो धो वहते दोप दिखाग यये द वे उन कविय 
के दप धतनेके हेतु नहीं वर इसलिये कि. पाठ्य उनको सपरसकर्‌ गुः 
क ग्रहण करे शरोर दोपका परिस्थाय कर । इन सथो का सिद्धांत यदी है कि 
ग्रथ या फायङ्क श्रापिमि यदि के साजिक छदं रला ३ तो उखके ध्मा 
्नभग्यमे से किसी पक ्यम यणी योजनाः श्रवश्य की जत्य यदि 
वथिवन्रतं सला जण्वे तो पेते वर्ण्चक्ती योजना हो जिसके धाद मे ननम 
यः से को पक श्म गण हो तत्पश्चात्‌ कषविश्री डसी इर शा हे वेसा भ्रयोय 
करे छमन्यत् श्रुमगण श्राते जावै तो उत्तन ही है नं श्वि" तौ कोई हानि नदी हां 
इतना तो धवर्य हे फ दोक ' ए्वनः पिगलके नियमजं सार हो । ध्रव इसके 
ध्यागे वर्तो का वर्णनं किया जाता दे 





एन्दःपमागर 1 | ११७ | 
अथ वणेवस्तानि-तज्रातगत 
` . समवत्त मेदाः । 


क्रम रर संख्या षरण की, चहुं चरणनि सम नोय । {+^ , 
विक सम॑ श्त सरस, मादत सवे कवि लोय ॥ 


५ ॑ पि | द्रा पद्‌ त पद्‌ चौथा पद्‌ ` | अन्य नाम 
उक्था. | एकाक्ञरी त्तिः (२) 

गो भरी धी ही 
श्रसुक्था-। यक्ता (त्तः (४) ९ 

रंगा । ध्यावौ | कामा | पबौ | खी 


^ लगी मही 1 सही । ९ लं ही | 
ष्चाल धार कृष्णा |` खारः; | ग्वाल 




















ललि चल अत्त 

प्ध्या- | अयत्त॒रा [त्तिः (८) 
मराधोने | 'दीतारी हे नारी तारी, तानी; 
यशोदा | हरी को | धत्वे | शशी को 


रीश्रिया | मानतु | मानना | उानत्‌ | स्ुगी 
सव तो# | शरणा | गिरिजा | रमणा 

तु चाड ये खन्प॑ | जंजाल 

मद्र राजत कद्र | 





=| 
3 
> 


नयने भनज्ञन कमल नयन 
४ #तो=तुम्हारी 
प्रतिष्ठा ( चतुराक्षराडृत्तिः १६.) 
कन्या (एग) 
मभि कल्या । 


प्रागे कन्या । माता धत्या । बोस्यो-फंसाः। नासौ वसा \॥ ' 
यह पक मगण मोर प्क गुख-का कल्या नामक श्त है । 
घ्न्य नामतीर्या, तिन्ला 


[१.२ | छ्दुः्धमाकर । 


धार्‌ (मर्त) 
मूला धार । 
मूला धार। ही ग धार । राधे श्याप। रमे याम ४ 
य प्व; मण श्रौर एक लुका, श्यारः नाद चत्त दै । 
. ष्टी महश्ेय मे । ( न्य्‌ नास-तारा ) 


कीड़ा (यग) 
युगी क्रीड़ा ४ 
गे चाणे ! हरी तारो । करो जडा । रखो व्रीडा ॥ 
दह एक; यगश भोर एक गुरुक (क्रोडा नामश्र चत्त है । 
त्री इान्लाज, खी के दुगुने फो शुश्गा इच कते ई 1 यथा-- 
भरी कान्द क्ट जै दै । सु तेरो दाख हेरे हे । 
करेरी नाध्देखा तू। छिद 0 त्‌॥ 
उदू की धक व्र भी इससे मिलती है । जैसे-म म्राधन्‌ 
सारय. मफ़रादलुन्‌ । यथा-- कि 
्रलग दम सचसे रते हे, ` मिसाजे तार संचर । 
जरा केषर से मिलते है, मिटे जिसका जो चदे ।. 
सी से पिलता दुभा विधाता नामक्त माधि. छल्द को मी देखिये 


उपा।यलः) 
पां यालि। 
यला धीर । उपा वीर परती तोर । मिते भोर 
यह पक यगण श्नौर पफ लघुका "उपा नामक शृत्त है । 
यालि=या भुक्ि । यजाय लामो । उपानबाणासुर फी कन्या ,भन्य नाममुद्रा 


सी (रग) 
रगरण। 
रणा सी । श्याम संगी । नित्य गरौ । शुक्ति पवो ॥ 


यह भक रण॒ शरोर पक शुखका "रि चाप्रक दुत्त है 1 


दारि 'स्कः) 
रोलि धारि। 
री १ षसौ न । जाव कौन ] क्छ हारि ! मोन धारि ॥ 


यह एक रण श्नौर एक लुका श्वारिः मामक इहे । 
` शोलि-रेनी इमम । दारिद्र करके । . 


कुन्दःप्रभीकिर । । ११६ 7 
दैवी (सग) 


सग दैवी ! । त्ब सेवी । सुख परत । तर जावै 
यहं एक संण्या शुदं का द्देवी नामकं इृत्तं है । 

ˆ ठव सेचीन्तुम्हारा सेवक ( प्न्य ताम रमा ) 

पन (सल) 

किलं पुंज 
सिल पुंञ्े। कल ज । जँ जाव | हरि शष ॥ 
सिलनरशिला । पुजः-समूहः । कल-सुन्दर । 
धरा (तग) 


तुगधसं । 
सूशां हरी । क्यों ता अरी। जानै खरा शैले परा ॥ 
तग~वड़ी । धराष्पुथ्वी । खरा-सस्य । 
कृषा (त ल) 


रृष्णातुन 
चू ला मन) गोपी धन । ृष्यौ तन | कृषो भन 


ज्ञो सुधी । 
जो सुधी । प्रली धी । छमा करे । दरया करं ॥ 
-ष्ुधीन्यच्छी बुद्धि वाना । 
धर्‌ (जल) 
अलधंर । 
जलंधर । पुःद्‌९। दयाकर्‌ । दरार ॥ 
जलधरःपक रात्तस, भेव । वुरवर ध्र. गि, विष्यं । हतन दरियाली 
¢ अन्य नम-हरा } 
कला (भग) 
भोग कला । 
भाग भरे । बाल खरे । एण कला ¡ नन्द लला ॥ 


निसि(भल) 


भूल निखि । । 
भूल तज 1 शूलि भजन । स्वै दिसि । रोख निसि ॥ 
श्लिनशिव, ौस निसि-दिव रत । 


| { ०२० | क ० ना । 
सती (नग) 
नगसती 
नापएती । चैरसपी । शिब कषये । सु लदतै.॥ 
पतौनकलररएति । वर सतोन्यह देवर 1 { यन्य नागर तरला } 
हेरि (नकि) 
नल हरि। 
न लखत । भव रत । म तम } हरि थन ॥ 
नजन प्रधान बदर का नान । हरिन्येदर, प्रु । 
मुश्रतिष्टा ( पेवाक्ञराषति; ३२ ) 
सम्मोहा (मगध) 
मा यगा क्रा, रूभ्पष्दा नासी । २ पद्‌ 
मरे गोपाला ¦ वेसीरी शङ | पेत सो नेह । चयं सम्मोहाय ॥ 
येरख-देखते ६ । सस्माहा-मम्ड । 
रति (खनल्षग) 
स ज सती । 
सुलगे रती । इहं सती । वलराम सों । घनश्याम सो ॥ 
सुनछच्छी । रति चा रतीन्शुद प्रम 1 इक रवीनएक रत्ती यर भी॥ 
नायक (सतव) 
खुलला य, वदिनादक । २ एद 
पुलषली चल । यदुना थल्ल । जह गायक । यदुनायक ॥ 
यकप । सु लली~पच्दी कन्य । 
हारी (तमगग) 
ते गोशहाभे। 
त्‌ संग मेया । कैःपार मैया । मो शरि ध्री । लामो गुरी ॥ 
,. 7 तो-तेसे । के-फर 1 गहासन्याथतत । ( चन्य नामन्दएसीत ) 
यशोदा (जगमग) ६ 
जगो शपार््ना । कटै यल्लोदा । २ पद्‌ 
जगौ गुपाला । सुभोर काला । करै यशोदा । लै भपोद्‌। ॥ 
प्रसोदानध्रनिन्द 1 यह न्त उदु के शख वष्र से मिजता है एखन प्रालन्‌ 
४ वार~यथा-- 
रहा सिकंदर यदा न दारा च हे एरीष यहां न जम है । 
सुश्लाफरिराना रि दो-उद्मुल्ाम !रदास है शरस है ॥ 
संप है दुर्वार णह कव तक वहत घड़ी मंशिकते दम है 
नसीम जागे कमरेको वधो उठव पविस्तर कनि रत क्महे॥ 





न्द्ःपमाकर । । १२९१ } 
पत्ती (भगग) 


भाग शुने को } नारि नरा फो । नादिं लखती । श्रत्ञर पत्ती ॥ 
भागग=माग्य मे मर हई रथो लिखी ददै । ( छन्य नामस ) 
क्ता (नलं) 
लैनश भता । मज्जुं करता । २ पद्‌ 
न तग मना । अधिप जना | सिय भरता । जा करता ॥ 
यम (नलल,) . - 
नलल यय 
न लल । रम तनहु । ६रि-भजहु । यम करहु ॥ 
ललन कर खेल ददे । ध्न्य नाम-यमक । यममियमपुरव्यक दिय निप्रह । 
गायत्री ˆ षडक्तराव्त्तिः ६४ >) 
चिदुेवा ( म म ) “~ 


मे माटी ना साई । भू खरालो माई । 
भ वायो मो देखा । नोती रिचु्ेखा ॥ 
छृष्णोक्ति यशोद भति । मूवायोन्यह खोना, जोतीनपकाश, चिच्लखा-विद्त्‌ 
परल । यह (ममः का विधद्धेखा शृत्त हे । ५ शेषरज । 
सोमराजी (यय) 


ययु सोमराजी 
यय घाल देखो । सुरी सुभेखो । धरः याहि राजी । कं सोमराजी ॥ 
ययू-मेष्याभ्व, शरंगा-ष्डोल, सोमराजी -चद्वावली सद्टश । 
९ मन्य नाम-शैखनारी } 


विमोहा ( १ 94 
रार कदे कर । धीर राधे धरौ । दैति मोहा तजो । कंन देहा सनो ॥ 


, रार-तकरार, कंज देष्टान्कमल सद देह । 
( श्मन्य नाम-जेहाः विज्ोदा, दियोधा भौर विखोदा ) 
तिलक (समं) 
सलि को तिलका । 
ससि वाल खरो । शिब भात धरो । मरा ह्रे । तिलका निर्वे ॥ 
ससि कोनशशि का । खसिवाज-धालचन्द्ध । श्रमरन्देवगश । 
( ध्न्य नाम-तिष्टा, तिलना, तिद्धना 





१९२ ए हष्द्त्र साकरः । 
प्व्यान्‌ ( तत) 


तत्ताहि मन्थानं । 
ताता धरो धीर । मँ देत हँ सीर । जाने न्‌ नादान ! षाष्यो घु मयान ॥ 


वत्तान्गणरय, ताजा । मव्यानन्यथानी । 
ततुप्ध्या (वयं) 
तू यो फिपिश्राली । धूमे पतवाली । पे निशि मध्या ) राषा तलु मध्या] 


1 त्चुमत्यान्दछमच्यय्ा 1 ( भस्य नाम- 


वसुमती (त स ) 
तोसों वसुमती । धारे जु कृती । ते सवै नसि । धमि विर ॥ 


व्ठुमतीनपृथ्नी । 


पराततरी (ज ज ) 
जु जो न न्य । सुमालति धन्य ! २ पव्‌ 
जदो करि माम । भजो भगवान । भभू हिय धार । सुभालति हर ॥ 
ज्दि-देखती दै । जदो करिन्धरलग करदे ( जगण दो ) सुमालतीनभच्छी 
युवती के श्च एूल । 


श्रपरभा.( नस) 
धपरभा। 
जसै अपरमा ! उदार जनो । सुखी करत ई । इखी भनन को ॥ - 
जसे-असष्टी । धपरभान्शरेषएठ प्रकाश । 


रभ्वा | म) 
भूमि र अम्वा । नानिव श्रालस्वा 1 सेदत जो कोर । एव फलै सोहं ॥ 


प्रम्बा-माता, देवी । भलम्बा-प्धार । 
शशिव्दना (न यं ) 


शशिषदनाऽन्या 
नय धर एका । न भजु मेका । गहु पन खासी । शशि वदना सो ॥ 
यद नयः का शरशिषदभा शुत्त हे 1 
शशिवदना-चंद्रमुखी । भन्यान्दसखरौ । नय~व्याय । पनन प्ण । 
( छ्न्थ नामनचगडरसा ) 


(भकय्कवक क  गगयणणीगीपीविीषगिि 


्नधपमाकर । [ १२६३] 


उष्णिक्‌ ( भ प्ताच्चरावृ्तिः १२८ ) 


मां! पा जँ दाना ना। काहे पौ बाला ना । 
पर्नं नात्तेी ए रे। गाला शिष्यैतेरे॥ 
रुष्णोक्ति यशोदा प्रति 1 शिष्येऽचेन्तेदी । { मन्य नाम-शीपैरूपक } 


प्रदक्तेा (मसग) 


मोसी गोप किशोरी । पष्ट गा हरि नोरी । 
षोले श्यामं घु मेखा । ना तेरो पद लेखा ॥ 
भदंते ख्गनगवै फा धन्त वा परिमाण । 
सानिका (रनग) 
णे गा 
रोज गोप न्रौ हरी । रास पोद्‌ सो करी । 
ग्दाल ती रेषारिका । पत्य दे समानिका ॥ 
यह्‌ ¶एजग' का समानिका चृत्त है । द्खरी व्युत्यत्तिनवालतीगनशड लघु 
तीन वार रोर धक शुर! 
एमा (खरग) 
घुर गौ हसमाला । 
घुर गौ क साईं । जना तीर नाई । 
हरषे री गुपाला । लखि कै दंसमाल्ता ॥ 
हैसमाला-देसो के समूह । सदाईै-सहायक । 
युमालला (ससग) 
ससिगत छुमाला । 
ससि ग॑त पुपाला। जय कृष्णा कृपाला । 


किये मव नाला । रधु दोह दयाक्षा ॥ 
शशि म गर ट घ्र्थात्‌ उसके चारो प्रोर। 


भक्ती (तयग) 


त्‌ योगर मँ शलो । भक्ती प्रथु शी भूलो। 
कापा तज्चरे कामा । रामा भजु रे राभा 


[१४1१ दन्देस्पमाकर । 
घूर (तमल) 
तो मोन जाने सुर 1 
तो मोल जाने मूर । का जान जो रै दूर । 
तौ हरी को गाव । जार्सो खु धामे पाव ॥ 
तो मोलतेरी कीमत । छरनयोदध । मह-तोमी । कड्चदि, 
कमश्यङ्क । सुध्िन्मच्डे धाम्‌ को 1 
कुपारललिताः (ज स ग ) 
लुग कलिता है 1 कुमार ललिता है । २ पद्‌ 
ज सोगहि नसा ! प्रमोद उपजात । 
श्रतीष स्कणारी । हमार ललिता न ॥ 
यषः जखगः का कुमार ललिता चत्त है । कलिता-शोमित । सोगशीक 1 
| प्रमोद =श्चानं्‌ । 
लीला (भतग) 
भू वगि लीला लद्यै । 
भूतगण नेमो । पल भभू म्रेमसों । 
रूपहु नाना धरे । अदूश्व लीला करं ॥ 
भूतगि = पृथ्वी भ धूम फिर करः । भूत्‌ गणे = समस्तः प्राणिय 
का ! पालन्पालत ह) 
तपी(भयगं) 
यो सगवाच तपी । 
भो भगनानं त्थी 1 राप सप जपी। 
धन्य तुरहार कला । {तच सदा अचला ।} 
थो = हे ! बन्ति = नियम्‌ | 
सत्राच (मज ल) 
चजल सख्वचीरखन । 
च जु ल रारि । बनि सच काप । 
कह जन तासन । अपनस वासन्‌ ॥ 
वाखन < पाच, { घ्न्य नाम~सुवास ) 
दरहेस ( नसत) 
नसल कऋरहेख । 
निसि लघु युपाल । ससिहिं मम वाल | 
लखत अरि कैष। नखत्‌ कर ईस ॥ 
नखत करदैस = नच्तत्रो का राजा चन्द्र "न्य नाम~करदैत, चीरवर) 


+, _____----------------------------~-- 


इ्द्श्रभाकर 1 | १२५ | 
ङ (ननम्‌) 
न्‌ नेग मधुमती । 
त नागधर हयी । विसर नर धरी । 
लहत न कती । भजत मधुमती ॥ 
मधुमती ~ शी । नगधर = गिरिधारी । इसके दूनेको प्रहरणकलिका कते दै । 


अनुष्टुप्‌ (अष्टात्तरावृत्तिः २५६) 
` चिदयनाला। ममगग)४, ४ 
मो में गंगा, विद्युन्माला । 
मों मे गगा, ! थारी भक्ती । वाहृ ेसी दीने शक्ती । 
थारी बारी वीची नाला । देखे लाने विद्युन्माला ॥ 
यह्‌ भम म ग ग, का विद्न्माला चत्त है । गगा = चारो एल देने हारी 


"चतुभुजा गगाजी । थारी = वुम्दारी । घारी = पानी । चीची जाला = तरग समूह । [- 
विदय॒न्माना ~ बिजली की चमक । इसी के दुगुने फो रूपाः छते है । 


वापी (मयगल) ४, ४ 
माँ ¡ या गेल, वापी सोह । 
माँ १ या गैल, वापी सोह । जादी देखि, लागे मोह । 
मे दैठि, धां दधाम । नीको खच्छ, दै या धाम ॥ 


मो याओैल=दहे मो इस माी म । वापी =वावजलो । धामः ४ का वाचकः) 


लच्छी (ररगल) 

रे रंगीली सु लदभीरि । 
राग ग्वाला पधू गन । कृष्ण जू सों इर मान । 
जाहि पर्वे नदीं सन्त । खेल सो ल्पी कन्त ॥ 


प्हटिका(रजगल), 
राज गल मद्धि्ानि । 
रेज गो लिये भरभात । कानमे गुपाल नात । 
प्रा चारि संग धारि ' मद्धिका र्वै युधारि ॥ 
यह रज ग लः का मद्धिका धत्त है । कानने = बन फो । सिक्त =खततेली 
(माना) । दसस ध्ुत्प त्ति = स्वान चारि = गुर लघु चार धारः । 
( अत्य नाम-समाती ) 








[ ! शद]  श्न्द्माकरर \ 
विदन 'सभगग) 
खुश गंगा वित्ताना। 
छुभ गंगा जल तैपे । चु दावा नन केसे । 
नसि के भव-इटनाना जो तान्‌ धिताना ॥ 
वितानं मड्प्‌। 


सण (संजगम्‌) 
सजि गंय श॒ प्याचां । 
सजि गग ईश ध्यविो । नित ताहि सी नपर । 
शष शोष नसह । सव कामना पुरर ॥ 
ध प्रोघहूः = पापो के समुह भी । 


नराचिश (तरलग) 1 
तोरी लगे नराचिक्ा । 
^तोरी ली नरचिका । मोरी करै मवाधिक्ना। 
मारीच याहि टनली । है कांचनो शृणा हती ॥ 
भयचिका= वार । मवाधिज्ञा संसारे धायि व्याध्यादि कुशः 1 
= दुवरोमयं \ 


रामा (त्यलल) 

तूथाचलि राभा कहु) 
तर्यो ललचावै एत । हव पत माया रह। 
कापा तज्रुकप्री तु! राप्रपा भ्च॥ 
रामा =युन्द्र, राम } पायारत = माया म लिप्त 1 


प्राणिका (जरलग) \.“८ 
जरा लग पवा 
नरा लगाय चित्ती । भनौ ज॒ नन्द नन्दीं । 
परभाशिका हिय गह । जु पार भो लगा चो ॥ 
यह प्जञरलग, का प्रमशिका चत्त हे । पमाणिक्ता = प्रमाशिक्त 1 
दसरी व्युत्पत्ति = छषगा चहो = ।ऽ चार वार । यथा- 


नमामि भक्त वत्सलं, रूपात शील कोमलं । 
भजामिते पदावुजे, धक्रामि नां स्वधामदम्‌ ॥ 


सके इने को पैचचामर करते दै । (न्य नाम-परमाणी प्रर नगस्वरूपिशी) 
(3 


करत्दश्रमाकरषः। [ १२७ | 
पिपुला (भरल्लल्ल) 
दहै धिपुला भर ललि । 
भोर लला, जो जर । श्राय गये, संवा सव, 
म विपुला मथा करि) चूत शयो, चती हरि ॥ 
विपुला ~ प्थ्वी, भत्यन्त । ललि = हे सखौ । वथा~प्यार। 
चित्रपदा (ममभगग) 
चिन्नपदाभभगामा। 
भू मगुगो ष सासे । जन्म जै हरि धरो । 
सो नित रैये। चित्र पदा भये] 


भ = शुकाचार्य, तेज । चिन्रपदारथ = रय नतएय । 


माणवक (मत्लग) ४, 
भूतल गो माराच सूम्‌ । 
भूतल गो, पिपर समै । रत्तन को, जल्प जवै । 
लीन हरी, शैल धरी । माशवकी, क्रीड्‌ करी ॥ 
माणधकी शी = मनुष्यो की लीला । चिप्र = चतुव 
( धन्य नाम-माणकवकाकमीड्‌ ) 


तैय (ननगग) 
न नग शुन तैगा । 
न ना गुहु तणा) युन हरि नाः पुगा। 
ना तनक च॑ना। नित लह प्व संभा॥ 
नरा = प्रत । तुग = ङचा । पुणा = । (अन्य नाम-तुरगम) 


गजगती ( नभत्तग) 
न मल गा गजगती । 
न भल गोपिकिनरसों । सन लात लसी 1 
वदत्‌ मातु ! युवती । रसत ई गजगती ॥ 
भक्षत = मूढ । १ = ये । गजगती = गज्जक्ाभिनी । 
प्र (नसलग) 
निसि लगत पद्य षह । 
निसि लगन नैन री । दिन हह तं चैन री । 
कव॒पर्टुचि सदी । लखहुं प पमी ॥ 
सद्म = मवन (धन्य नाम-करमल) 


(१९२८ ` छम्दःरमाकर। 


शोक ्ुष्डप्‌ । 

जाम प॑चल पद्‌ शुर, सप्नोला सम पाद को । 

शोक अनुष्ट्यै सोई, नेमना ज आन को ॥ 

पंच लघुं सैन, सप्तम दि चतुथंयोः। 

युर षषन्तु पादाना, मन्येष्व नियभरी मत; ॥! 

दी०-जिंसके चारो पवो प पाचवौ वर्ण लधु भोर कच्छा वर्थ दीर्घौ 
शरोर सम पदों भ सातां बी भ बधु हो इनके प्रातिरतं भन्य वरयो के लिये 
कोद निथम न हो उपे शोक कहते 2 । यथा- 
वागर्था विवरहपृक्तो बागे भति पर्तये । 
` जगतः पितरो वैदे पापैती परमेश्वगे ॥ 
वर्णानाम्थं संघानां, रसानां छन्द समपि । 
मेगल्लनाच कचौरौ, व॑^दैवाणो विनायको ॥ 
रामं रामेति रामेति, रमे रामे भनोरमे। 
सहल नापर तत्तुल्ये, राम नभम वरानने ॥ 
मिश्वासेदासजी नै इसकी गणाना सुकक छवो मे की हे यथा- 
अच्तर की गिनती यदा, कटु कहं गुहं लघु १, 
वंशं एतय ताहि फवि, यक्त कँ सपेय ॥ 
वर्चो म यह ध्रपवाद है मिसे फारसी गरं मुस्त्तना श्रोर शरपरेजी मं 
1 ०नु्०0 कहते ह  श्रसुष्टुप क कर मेदोपभेद इस माबा प्रस्थं देना 
भ्राव्रर्यक्ञ नदीं समे गधे । 


` बृहती (नवाक्तरावतिः ५१२) 
श्लफा (भसस) 
भो सों संकित है रंलका। 
मोसो सकि ई रला । ना जानै यहि टै भला । 
भ्ा्ो हल्य रखावत रँ । मे $द सवाब रँ ॥ 
रलका = हरिण । .अन्य नाम-रलकरा) 


धे (भतन) 
मीता जीवो वषे हजार । 
मीता जीषो वषे हनार । कीनो भारी मो उपकोर । 
दीनी शिक्त मोहि पर्ति! गाड सीगाराम्‌ चरित्र ॥ 





द्ण्द््माकर ! | 
पाईता (भभ) 
पाता ऽर्दे.मभसा' 
मो भायै है जग सपना ! सांचो ए सिय रमना । 
धी जाक्री ्रस जगती ! पदं तामे रुचिर शतीं ॥ 
यचिर-सुल्दरः ( प्रन्य नाम-पावाताली,(पविन्रा, प्रथिता) 
हलषखी (र नस ) ३, ६ 
भती वह हल 
रानिसी, धरि हिय हरी । ना तने, तिहि श्क .थपै ॥ 
गी एम सब सुखी । जो तनै, बह इलघखी ॥ 
रेनखीनयातरिके समाने, राभि ३ फा सूचक-यथा--भिराध्रमे्यचिर्मषेव्‌ । 
ामिखी-रानी के तुल्य । एनमुण्तीन्कुरूपा । 
महालच्ी (ररर) 1. 


महानक्षमी 
रात्रि-योसौ रै मिनी । पीवं धी जो मनो गामिनी । 
बोल बोले जु षरे श्रमी । जामिये सो पहालत्तपी ॥ 
यष तोन रगा मालदी धृष्त दै ' राभिधयौसोन््पधि घौर दिनि मे भी। 
रात्रिचरगय तीन । मनोगामिनीनरच्छायुरूप चलने घाली 1 भरमी-धब्यत । 
( यस्य माया ्चि्द॑च्ता भर्तारमभामितरी । निर्यं मधुर बकी च सारमा 
न रमा रमा-ति मायः } 
भद्रि (रनर) --; 
देनं रध्रं नदिं भद्धिका। । 
रानि रेव नषि फान्ह री ' देत गोपि परग जानरी ॥ 
सस्य मान यह मातरी । भद्रिफा न यह वारी ॥ 
रध्रन्दि्र । रवनजरा मी । भदिकान्कल्यणकारिणौी । 
य्जगसगणता सजंर) 
सगत । 
सुरी करं अवेर क्यों । चल श्याम षैसि 2र श्यो | 
ˆ टर्म भुज. संणता। रव रास मोद सीता ॥ 
भुर्जगर्सगता-कालीसंयुतोा 
श्रा (जयय) 
भिये यह नीको सुपाजा । 
जिये यह नीको धुयाला । जप. चित ना गपा । 
मिवत दीको कसला । शर दुखिये को निहाला ॥ 
ही को-हदय का । कसाला-दुभ्ल । निदालान्खुशा । 








[ १३०] कन्द्‌ःप्रसाकर१ 
भहपि (ज जय ) 
ज्लुजीय महिं भननासा । 
ठु जीय पपि अनासा । अद चिरजीव मुव्यासा । 
पुराण श्रनेक पाने । पुमक्ति युधारस साने ॥ 
ˆ श्नासान्नहीं है नार जिका । 





परणिपघ्या (भषक्त) 
ह मणिमध्या भूमि सही । 
भाप षु पुजा कारन जू । प्रात गरं सीता घर्‌ । 
कीट मणी मध्ये सु लला । ट परी सोन यवला ॥ 
भामन्दुयैनारायण ! मणिमभ्यन्मणिषन्थ । 


शुमोद्र (मभमभ) 
शुणकन्त श्ुमोदर । 
भो गुणवन्त शुभोदर्‌ । लेखत दीन सहोदर । 
तो सम कोन्‌ सष्टायक। तहि सदा सुखदायक | 
मोन्े । शमोद्रन्धच्छे पेद वाला । भोगुण~भगय तीन 1 


निषा (भयय) 
भाय थह तेरे निवासा । 
भाय यह तैरो निवासा । रम्य अरति नीको सुपा । 
न्द्‌ तुलसी के विरा । भक्त जन सानन्द राम ॥ 
सम्य~रमरागिकं 1 


सारगिक (नयस) 
नय छख सारंगिक द । 
सय सुखदाता भद्रे । भद श्र मोहा तजुरे 1 
नि दिति सारंगिक सो । जग पितु सीतावर सो ॥ 
नय घुखदातानन्याय जन्य सुखके दाता । सारेगिक-शारेयपाणि । 


विम्बं (नस्य) 

~ सिय प्रतिविम्य चये । 
न सियवर राम कैसे । वहु यदपि भूष वैसे । 
इक इकन्‌ वार पारी । कह भ्रषर विम्बवारी ॥ 
देखने! घर विववारीनविवाधरोष्ठ । ` 


कदेश्रमाकर। [ १३१ 1 
रतिपद (नन ष) 
ने निसि रति पद सज । ए 
भ निति घर तनि घरी } कवं जग फूलनरी । ` 
धरति पद्‌ प्रषरा । सुमति धुत सति वरां ॥ 
' स्षतिवराल्तिती धेष्ठा । ( भच्य नाम-कमला, फुधुद्‌ ) 
कामना (नतर) ६, ३ 
नतर को शुद्ध कामनाः। 
न तस की डर, काटरे । रहत तृ.जादि, श्रासरे । 
तजहुरे दष्ट, वासना । षरहुरे शुद्ध, कामनाः ॥ 
न तर को शुद्ध कामना=नदीं वरता है कनि शद्ध मनोरथ से । 
दु घाखनाःषड्‌ विकार । 
धएनगशिशुदुता ( न न प ) ७, ‡ ८“ 


शुजगशिष्यतान्नीमी । 
न नैं धन मे, तोको । मि कटं लिसनी, मोको । 
(तजि सव पिति ना, कोई । शूनगशिशुटुता, रोई ॥ 
खज दो का वोधक्त है । भुजगशि्य्ुता=नाग की थल्य-वयस्क कल्या 
घुनोनां । तव पितु-तेरे पिता शेष अर्थात्‌ लदमण ( धन्य नाम-युक्ता ) 
भी (नेनय). 
निजं यशा गान धमीसो । 
निज यश गान श्रमी सो । सुजनदिं लग तमीसों । 
हरिं यश गावत संता । लहत भमोद्‌ शरनैता } 
भ्रमी-~्रत। तमीन्शधियारा। प्रमोद्‌-~भानन्द्‌ । 
श्यामे (नयं्य) 


नस यहि. श्यमि रिैये। 
नेथ यहि शयीत रि्मौये । कित भ्रम भूते खिनैये । 
निन निज मँ कये । फः रज माथे सेये ॥ 
नय = नीति । रिकैये = प्रसन्न कीजिये । 
पक्तिः (दशान्लराबत्तिः १०२४) 
पणव मनयग)९, १९ 
ता भानो ये गति, पावै नकी । 
धानी योग सरकः नो मोरा । नीतौ कौम श्ण $ धौरा 


हषं ग्रेन सुनि श्री नी । सपाप हिति ¶णवै हनी ॥ ॥ 
। परविन्प्वाथ । होनीन्दनन किया, वजधाया। गतिः का वोधक है। 





| [ १३९ ] | छ्य लाकर । 
हसी (मभनम) 
` हंसीमोभानग छवि हरे । 
मँभीनी गा ठुव गुण हरी । तीरे नेहा फिमि परिहरी । 
माधो { मोस दहु बिधि खरी । बोली हीं दुख भरी ॥ 


मोमान्=्मेयी समभ; मे । मीनी = पय च! रग गई । हसी = पक सखी का माम । 


शुदधिराट्‌ (भस्त नग) 
् ~ . भमोसों जोय विट धारिथे। न 
भँ साजो गिरि पूननो अली । खायो नाय रारि ओ शती । 
रोक्यो धाय दुहून पूत को । दैख्यो शुद्धविराट सूप को ॥ 
गिरि = "गोवर्धनः पर्यत। मुरारि = भीरूष्ण । हली = दजधर। .भन्यनाम-षिराय) 


मर्ता (पमस्ग)४,६ 
भाभा संगा, घ्रज तिय मखा) 
मो भा.सैगा, व्रज तिय रामा । ध्यावे पाणो, वनि सव कामा । 
प्ता हे कै, हरि रख सानी । धावै दन्सी, सनत सयानी 
तिय ४ का योधक-यथा-जग पतिद्रता चारि विधि णदी । भा=भाताहै) 
रामा द्ुन्दर 1 सा मस्त, माहित । कामा = फामादि पड्विकार 1 


पथूरी (रजरम) 
; रोज "ग सो नचे मयूरी । 
तेज राग अन्य कोषि भावै । घात चीत पीव ना सुषवै। 
है मयुर सारिणी इषामा । त्यागिये न सेह भूलि नापरा ॥ 
राग = ध्ल्ुखग , मयूरसारिशी ~= निल । कुवामा = ङत्स्ति स्त्री । 
९ श्रन्य नाम-मयुरसारिणी ) 


1.~-कषगदा (रयनग) 
रय जू गदो, सत्ति कामदा } 
राय जू ! गयो, मो लला क । रोय यो ऊ, नन्द जू तहां 
ह्य देवकी दीन्ह ्रापदा.। नैन श्रोट कै, बति कामदा ।॥ - 


यष्टु "रय जंग+का(कामवा शुत हे । योदा की उक्ति-रायजू =-हे नेंद्रायजी। 
धापद्‌ए = दुःख । कामदा = कामना पूर्णं करने चाली । लला = धवि गुरुके 
स्थान म दो लघु (॥) स्ने से कोर शदधामद्‌ चत्त मानते हं परन्तु ११ षणं 

कै कारण उसका शास्त्रोक्त नाम इन्दिरा है । देसल एकावशाक्तरी इत्त | 
^ जरर जग ”' श्नोर.कैनोट करके । ~ 


दैन्दधमोष्पर । [ १३३ ] 
£ (ररश्ग) 
रमै धरे मञ्च वाजा । 
ररि र्णा दियो कोन वाल्ला । मँ न जानं करैं नन्दलाला ] 


श्यम की प्रात वोली रिख । गोपि कोई करी दै टिग्हं॥ 
रोरि रोरी, कुमङूमा । धिह = दीटपनं । 


संयुत (सनन) 
संजि जोग जानियै। 


सनि जोग शकर फारमै । तप गौरि कीन्देडं कानत । 


पति भक्ति संयुत पाड्के । किय व्या शकर राङ्क ॥ 
काते = घन में । { धन्य नाम-घंयुक्ता ) 


फीति ˆ सससग) 
ससिसी शुन कीतिं किशोरी । 
` ससि सों गुनिये धुख राधा । सखि साचि भाषत वाधा | 
ससि है सफ़लंक खरो री । शकलं करित कवि किशोरी ॥ 
द तीनं सगय श्रौर पक शुख का कीतिं छत है । गुनिये ~ मानिये । 
बाधा = घट्या । सकलेकनकसंकित । भ्कललं निष्कतौका 
कीतिकिशोरी = ध्रीराधिकाज्ञी । 
धरणी तरसग)४, ६ | 
तेरी खगी, नदरी ध्ररणी हे । 
तेरी सशी, नरी धरणी है | प्यारे समी, यली करणी है । 
सीतपिती, सदा फिन ध्यविं | रीती भरे, मरी दरकावे ॥ 


सेवा (तर्सल) 
सेवा बरिद्र को तिरघूल । 
तेरे बुलुक को नहिं पार । तारे महा ची सरदार । 
दाया सदां करं गुण धाम । सेवा यनं नदी कहु रम ॥ 
लुक = उपकार । प्रघी = पापी ' सरदार = मुखिया । 


उपस्थिता ( षजनग) २, ८ 
ज्ञो, जगदम्ब उपस्थिता ! 
तीजी, जग म हरि कसी । दीनी, जव शक्ति खधापटी | 
परी, सद ज्ञान सुरस्थिता । ताकी, लखि रानि उपस्थिता ॥ 
तीजी = तीसरी । स्वधामि = निज्ञ धाम को । सुसंस्थिता = प्रस्छी 
धकार ! उपस्थिता = भाई हुई, घतमान । 





[ १३४ 1 12 9 „1. 
दामा तयेमय) २, ८ 
चू चो, भय चायाततै सरला) 

तूया, भयु बान प सश्ला। छे, धुते गयो दीर्‌ चन्ा] ` 
ये है, दख नानी की जननी । दे, हम गाया तं रकी ॥ 
भु = साग, दूर स्च 1 चामा = ठट स्वभाव ली द्ी। 
श्च्छनी -=दयुनी । { भस्य नाद नुसमा } 
\..~ चम्पक्माला (मस्म), 4 
भूमि सुगंधा, चस्पकमाना । 
भूमि सभी सा, पान इग । ष्ण सगो है, था जम मार्ही : 
ताहि ' समिय, उपो व्रनदःला । हारि गरतेमे, चम्पकमाला ॥ 
यट भमसखगः का सस्पकमालाः छन्त ट भिखोरीद्ासजीने 8 ही धयं 
माने दै यया-्कीजे द्यो की चंपकमाला ! यह भार सम्मत नही । 
( प्न्य नाम-स्वप्वती } 
सारषेती (भभमग) 
भानि भगी चह सारकती । 
भामि भगी री हारि कां । पृषत यो हरि जाई तहा ! 
धाई धरी बह गोप लली । साती फएयुवाई भली ॥ 
सारवती = रसीली । 
दीपकमाला (भमनग) 
दौपकवाला है भमौ जगौ । 
भान गोकन्या सखी बरी । दैत दै खडा धन्‌ करी ¡ - 
भुडप के नीचे री अली । दपक्रमाला सी लस लली #॥ 

यह भम ज गः का द्रीपक्रमाला ब्त द ' मामज = बुद्धय भीरमचन्द्रनी। 

[नि = भूमि्धता जनक्ीजी । 

पातक (भमरम म) 

भीम भने क्यो जो पाचक 
भीमः भगे यों जो पाशकः ६ै। वीर्‌ कर क्यो जो धावक है । 
शास्र्टैनोसो पारमिक । धैगरैजो सौ धाषिकिदै। 

भीम = निडर । पाचक =ध्यागी । 

विदु (भममग ६, ४ 

विन्दु छुधारस भमी ममि कि । 
, भू ममि गाषहु, सीता रामा । पावन कीरदि, अरणिं यामा 
संत समागम, दीने ध्याना । विदु - युधारसं, कीने पाना ॥ 

भू भमि गांडु = पृथ्वी मे पर्यटन करते इष गामो । रख = ६ 












शन्द्रा भ्भाकर { १३४ 1 
पनोरमा नरजग)६,४ 
निरज गोपिका मनोरमा । 
न जं माही, घसे पै › सहित सथिरा हरी हरी) 
जगत्‌ हय सो, ` नपेत्तमा । लहत भक्ति जो, पनोश्मा ॥ 
निरज = दिना रोग भर्थात्‌ पट्‌ वि.शाररद्ित । \अन्य नाम सुन्वरी) 
ल्रितिगति; ! नजनग) +, ६ 
नज्ञुनगचै, त्यरितगती । 


निन न.युनै, हरिहरं । पथनिधि ह्‌, गिखष्टुं । . , 
त्रित गती, हरिहर की । परु यश तें प्रति दरकी ॥ 
कोट विद्धान पिलली दानशील णी द्वुतिर्म फषताटि किटि श्ामी 
घ्राप की कीतिं श्वनी उज्वन है कि उससे सम्पूयी भिभ्वं शप्र हयो जाने के 
कारण हरिहर की मति भी प्रभितहोरदीहै\ दरि क्ीरनिधिको प्रौर्टर 
श्षेलाश को खोजते हुए त्वरितगति धर्थात्‌ शीघ्र गति से दौड़ र्दे हं घौर तव |: 
भी नहीं पदिचाव खे (प्न्य नाम-धद्ुतगति) 


त्रिष्टुप्‌ ( एकाद शाच्चराच्रतः २०४८ ) 
पराली (पममगग)५, ६ 
मोंजी गा गा, साजौ इत्ते मानी । 
भौ मामो गगा, साजो एते माली । सेवा भो कीजे, तो कीवे भ्रीकाली । 
प्रौ विभामा, धारे हीं भक्ती । भूतो ना मेप, तो पवोगे शक्ती ॥ 
यदि = ३ पर यतिषद्ोतो दसी कानाम धद्रा होगा यथा 
मामो गंगा कं) धद्धा, वसै । 


भारती (पपयलग)६, ५ 
मो प्राधा लावा, भजौ भारती । 
मो माया लागै ना, भजो भारती । वीया श्री षणी की, सदा धारवी । 
शरद्धा सो सेवै जो, करं चरती । सद्विधा दी खानी, कदी तारती ॥ 
भारती = सरस्वती । 


शालिनी (मतततगग) ४, ७ 
भीता वू गा, गीतहै शालिनी की । नि 
पातां ठेंगा, गान गंगा तिष्ारो । भावि सोई, कामना देन वारो । 
्र्गे.जामा, तोहि मँ नित्य गाङ । जाति शती, शालिनी शक्ति पाठ ॥ 
यह भत्ततगग' का शालिनी धृत्त दै। - 








[ १३६] उन्दःपमाकर 1 
रामो भाता मतिता रामचन्द्रः स्वामीरामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सन्यैस्वम्मे रामचन्द्रो दयालु नोन्थे जामे नैवं जाने न जाने ॥९॥ 
पकोदेवः केशवो घा शिबोदा एकोःमि् भूपतिं यतिर्वा । 
पको चासः पत्तने चा घनेध्ा पकानारी. छन्वरी घा दरीचा ॥२॥ 
तरंगा = ओढ । शाल्िनीनपूरित । 
श्रमरषिलकिता ( ममनल्ग)४,७ 
मोभानला, ्रमरविलंसिता। 
मँ भीनी ला, गुणं गण मरने । जै मधो, चरण शरण म । 
फूलै षी, ओगरविलसिता । पातै शोभा, अलि सहं शमिता ॥ 
रेग गर! वधी = बष्ठी, लता । ध्मित = बहत । 
घातोपिं (मभतगग)४,७ 
मो भाती गो, गहि वातोमि जाने । 
मो मातीगो, गहिरैष्यै घरो बु। नीक कौरो, सह युद्धे करो.ब्‌ 
वैष साची, यहि सो पथे शुकी । वाती सो, समको प्राम युक्ती ॥ 
गहि = दृद्रिय निष करके । घातोन = पवन, तदग । बातों धौरं 
| कै मेल को द्विज ष्त्त फते ह । 
माता मभननगग)९,& 
मानी नागग सुनिथत माता । 
पानी नागग, सुनियत भाता । दोऽ भक्तहि, श्रभिमत दाता । 
सिद्धी दै पुनि, भजन गती हं । ताते सेवत, सकल जती हुं ॥ 
मानी = गवित । चा = नही-। गग = गणेश, मधवे ॥ 
पयतनया भरखनलग) ६, 
मोस च लयरी सयतलथा । 
मोतो ना लगरी, सयतनया । बाणी दो्तसो, कत अनयां । 
मोद है भय ना, रपुप्रर सो । शै प्रू डरपी, इक नर सो ॥ 
रावणोक्ति दोधय ति ' कत = कर्यो । मयतमवा = मन्दोदरी 
पच कलन्यार्थो मे ४ वीं यथा-- 
ग्रहद्या दौपदो कुम्ती, ताण मदोव्री सथा । प॑चणन्याः समरेभित्य,.मशापातकं | 
नाशनम्‌ ॥ मनया = न्यायदीन 
यजगी (ययथ सग.) 
ध तीनों लाके शुकगी रचो 
थयो श्रन्त सँ गान ष शकरा । सतो नाथ सों नाघुकभ्पा करा । 
' , करेगे छपा शीघ्र .गेगाधरा , चगो कपाली. विशंला धरा ॥ 
यह तीन थगगा.नौर लघु शंख कासुजंगी धृतं दै । 


{ $ 





दष्द्ष्रसाकरः । [१३७] _ 
यचो अन्त मे गा न कैनयगण॒ चार के श्रश्त मे पक गुखन रखकर श्र्थात्‌ 
तीन यगण॒ ध्मैर लघु शद । सतीनाथसो--मदादेव के समान ' नालुकस्पाकरा 
न+ययुकम्पामरान्न्ीं है कपा करनेवाला कोर अन्य । यह धुत्त फारसीके स 
हरते मिलता है फञलुन फलन फठल्लन फमल । यथा- 
करम मादये शाद्मानो जुवद्‌, करम हासित्ते जिदगनी बुवद्‌ ।. 
शाली (रतत्तगग) ४, ७ 
रात तू गा, गीत रे भाग्यशाली । 
सत तु गा, गौतरे भाग्यशाली । यधिका की, भेम सो नेम पाती । 
पात्र ह दै, ष्ण ह की पा को । बिच सोहै, भक्ति मेँ चित्त जाकी ॥ . 
विद्यन्चारों वेद जानेनेहारया । पाभनयोग्य । 
` सथोदधा(रनरलग) ¦~: 
रानिरी लगत ये रथोद्धता । 
रानि } री लगत राप को पता। हाय ना कदं नारि आरता। 
धन्य जो लहत भाग शुद्धता । धृरिह विमल जो रथोद्धता ॥ 
सखियो की उक्ति कौशल्या परति--भ्रारताः~भात्ता, दुखित ! रथोद्धता-~र्थ से 
ङो ५ । 


उदी हुड । यथा 
कोशलेन्द्र पदकैज मञ्चन कोमलाम्बुज मदेश वेदितो । 
जान भी कर सरोज लाजितौ चितकस्यमनसूंग संगिनो ॥ 
सागता (रमनमगम्‌) 
स्वागताय उर रे नभ गंगा) , 
रानि } भोगि गहि नाथ कन्हाई । साथ गोप लनं श्राधव धाई | 
स्वागताप सुनि अ्रतुर माना । पाद्‌ देखि दद सुन्दर गता ॥ 
भोभिनसर्प। 
रता (रजसलग) ९, 
राज सो लगो, धिसर ना हुना । 
राजसो लगा, विसरना दुखी । धारि फ ढया, कर तिनद सुखी । 
भूलना धरी, धरणि की सुता 1 होवं तू जसी, सुगति ह हृता ॥ 
दुत्ा-शीघ । 
श्येनिका रजरंलग). 
र जया जगी जु काल श्येनिका । 
रे जरां लगाव्र चेत ॐ नरा । इद्धि ग्वल गोपिनाथ म खरा। 
श्राय के गहै जवै करौ कदा । कालं श्येनिका प्रचंड जो महा ॥ 
जरा-ुद्रापि की भ्वर्था, थो । दृखरी व्युत्पत्ति-दद्वि ५ वार ग्वाल 5 श्मौर 
ˆ गोपक गुर । ध्येनिक्रा-पत्ती विशेष, बाज । 


† १२८1 छन्द्श्रभपकर 
= (खभततलमग) 
| छम ठे लते गुण जो सायक से । 
छम रौर्लो गुन तै रान ! २े। जधलों सायक रामा न धरे । 
सुनि थो चेगद की वाणि शग । कहं जँ त्यागहुं ना युद्ध हठा ॥ 
सायक्षन्बाया । 
उपचि (सससलग) ६, ५ 
ससि सों लग ये, उपचित्र ह। 
- ' सस्ति सो लगे, उपनित्र है ' सखि देसष्ुरी, सुविचित्रहै । 
मन मोदत है, सवको खरो । अति सुन्दर ६, सस सों भरो ॥ 
ससि सों लगन~चन्द्र कै समान मालूम पडता है । उपविधःचन्दर मंदिर, चंद्रमंडलन । 


शील (ससमसलल) 
ससि खील लखत न र॑चक । 
ससि सीत्त लंखात न रंचक । यहं तो विसदीतिय व॑चकष ! 
निषुराई सदा दिय राखत । द्विराजं कदा जन भाखत ॥ 
सीलन्शील } द्विजराजरद्विजो का राजा, चंद्रमा! कहटा-क्रथो । 


गगन (सषघसगम) 
ससि सो गगनौ कर्‌ द्वै शोभा । 
ससि सों गगनौ कर दै शोभा । लखि जाहि मिटै मन फो होमा । 
छवि अद्शुत श्राय निहारोरी । त्रनरजटिं भाज रिफाओोरी ॥ 
गगनोकरपाकाय फी मी। 





हित (स्षनयगग)१,६ 
सुजिये गग हितकासी मेरि 1 
सुनिये गग, हितकारी पोरे । षिन तदि, कर दोनों जोरे । 
सव सकट, मप दीने टाशी । ठम हो प्रघ, मब वाथा हारी ॥ 
गगनगरोश, गधे । 


विध्वेकपाला (तत्ततगग) ६, 4 
। तू तात गा गाथ, विष्वरूमाला । 
तु.तात गा गाय, विरध्वकमाला । पष्ठी षहा तख, नानो विशाला । 
जाने बिना अ, शंका न जावे । दै तो रच शरोर, ओर लगाते ॥ 
विभ्धकमाला-विधु-चन्द । ध॑कमाला-चिन्दो के ससह । 
दष्ठीन्कात्यायनी देवी चद्रसेखरा । ( भ्रन्य नाम-धाहि ) 


छद्शभमा कर ! [ १३६ ] 


= इदन्न (ततजगग) 
ताता जगो गावहु इन्द्रव्रा। 


ताता जगौ गोङलनाय गानो । भारी सवै पापन को नावो । 
साची पभू काटि जन्म बेरी । है श्रवा यह सीख मेरी ॥ 


यह ्ततज गगः का दद्वज्ना धृत्त है। 
पक्तस्य दुःखस्य न यावदर्तं । पारंगमिष्यामि भथार्णवस्य । 
तावदु दिनी सश्रुपरिथत्मे । किनदेप्वन्था बहुली भर्वति ॥१॥ 
गोठ गिरि सत्यकरेण धुत्वा । र्ेन्दयद्च । 
यो गोकल गोपद्नंचसुर्थं । चरे स नो रत्ततु चक्रपाणिः ॥२॥ 
तन्नैव रग युना निवेणी । गोदावरी सिधु सरस्वती ख । 
सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्न । यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः ॥२॥. 


पेन्वजो जनतनजगग) 
जती जरे गाय उपेन्छवज्ना । 


जिती जगं गोपि व्रजेश लागी । थकीं निशा सखोजति भरेम पी । 
ध सीं ना लव दुःख सोसी । उपेन् { षज्नादपि दारुणोऽसि ॥ 
। यद्‌ “जञ च ज श गः का उपेन्द्रवस्रादत है । 
# सोसी-सष्टना । उपेन्द्र~ङष्ण 1 घल्नादपि-वच से मी । दारुणोऽसिन्कयिन 
। थथा- 








त्वभेच मानाच पि“गत्वमेव । त्वप्रेन वैधुश्च सखात्वमेव । 

त्वयेव विदयाद्वविणौ स्वमेव । व्यमेव सतै मम देच ठेव ॥१॥ 
छखस्य इुभ्स्य न कोऽपि दता । परो द्‌ रातीति कयुदधिरेषा । 
्रहक्ररोमोति वघुथाभिमान, । स्वसमम सुत घ्रथिनोहि जोकः ॥*॥ 


विद्याधियो क्रो जानना चाहिये क्रि इन्द्रवज्ना भौर उरपेन्दवज्ना के 
सम्मेलन से सोन त्त बनते दै । इनके रूप मौर नाम उश्रादर्ण सितं नीचे 
लिखे जति दै । प्रत्येक नरण के शादि मै इनसे गुर की जगह इन्धवज्। ध्रौर घु 
की जगद उपेच्चने( फे पदं सममा चाहिये । कीतिं से लेकर सिद्धि चक 
इन्दवच्ा श्र उपेन्द्रवञ। के चौद मेद ६ । छं उपजाति भी ष्ठे है । यथा - 


| रव रु इन््रवज्ा, दढ नहा ईं उपजाति जानो । 
मानो हमारी सित याहि मीता, भनौ सद गुन्द९ राम सीता ॥ 


[ १४० 1 लन्दःप्रभाकर । 





उपजाति भस्तार । 
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कीर्तिं ।585 
भुङ्खन्द राधा रमर उचारो । श्री रामकृष्णा मजिवो संवारो) 
गोपाल गो्विदर्हि ना विसारो हि है तवै सिधु मवै उवारो ॥ 
शु०-दसके पिले पद के ध्रावि मे लघु हे । यथा- 
नमास्ते व्यास विशाल बुद्धेः । इद्कारविंदायतपश्ननेश्र । 
येनत्वया मारत तैलपूरः । प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥१॥ , 
नेत शास्रं बहुलाश्च चिदया, ्चस्पश्च कालो बह धिश्च ताच। 
यत्सारभूतं तद्धपासनीये, दसो वथा न्षीर मिवाम्छु मध्यात्‌ ॥२॥ 
वाशी 555 
श्रीराम रष्णा भज ति नन्दा । श्रे वाशा पल ते नकिरा । 
संलार- निधू वरिदै सनन्दा । दोव कवौ ना यमराज पदा ॥ 
सू० इसके वुसरे पद्‌ क शमादि का व लघु दै श्योर शे गुर दै । यथा- 
गो कोरिदान भ्रदणेषु काशी । प्रयागगायुतङ्स्थवास । 
गक्षायुतं मेरु श्ुव्य दनं । गोविद्नामस्मर्य न ठुश्यं । ३॥ 
खादन्न गन्कभि हसन्न जघ्ये । गन शोचाभि ङतंन मन्ये । 
दवाभ्यां ठृतीयो न समि राजन्‌ । किकार्यं मोज भवामि सर्खः } 
४ मराला ।155 
कुद्धस्वमाला श्ति घोर ला । न राख मोहा मद्‌ को ध्रराजा । 
पन्द्रा परी तो दिद ३ विशाला 1 याते क्षदादी भजले युपाना ॥ 
सू०-इसङ पष्ठिले श्ौर एसरे पद्‌ के श्रादि के घरण लघु दै श्रोर शेष 
। यथा- 
कुले पवित्रं जननी ताथा । वञयुन्धरा-माग्यवती च धन्या । 
स्वीरिथता ये पितसऽवि धन्या ! येषां कुले घष्णघनासधेयं ॥ 


दन्दृः्माक्रर 1 { १४९ | 





@ ऽ5|5 
पीबो कसो प्रेम रखे त्रज्ञेरा । गावो कये नामं सदा जगेशा । 
गुर्द गोप मनो सुषेशा । ध्यावो करर जाहि निते सुरेशा ॥ 
, सू०-दइसके ततीय पद्‌ के ध्यादि कावगौीलघु है रौर 1 गुर 
च । य्था- 
सादित्य सगीत कला विष्टीनः। साक्तात्पश॒" पुच्छ पिषाण्धीनः । 
वणन खादश्नपि जीवमान । स्तद्भागधेयं परम पयूनाम्‌ ॥१॥ 
नह्या भुरारिखिपुरान्तक्रारी । भावुः शशौ भूमिष्तो बुद्धश्च । 
, शख शुक्रः शनिगह "वः । क्बन्त॒ सर्वे , मम॒ शुपरमातम्‌ ॥२॥ 
हंसी 195 - 
मुरारि कसारि मुद श्यामि । गायो करे प्रेमहि प्रेम जामे । 
यदी उपमने तरिहै स्कार । पेद मलोरमातिदहि दिव्य धमि ॥ 
सू०-दसके विषम पदो के श्रादि भ लघु योर सम पदो के श्रादिर्भे 
गुर वयी ह । गथा- 
दिने दिने सरा परियर्दमाना । लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 
पुपोषलावरयमयान्‌ विशेषान्‌ । ज्योत्लान्षणणीव इलान्तराणि ॥ 









पाया 95 
राधा रमा गोरि सिया छु सीता । इन्द विवार चित नित्य गीता । - 
कर सवै तो ध्रवयोघ मीता। हे सदा तू जग भरमीता ॥ 
ख०- इसके दखरे मौर तीस चरणो फे श्रारि वणं जघ हं । यया- 
यस्यास्ति वित्तं मनर, फूजोनः । सगडिनः सश्चत पान्‌ गुरनः ¦ 
सपव वक्ता सचद्गनीयः । कन्य पुगाः कांचनमाश्रयन्ति ॥९॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ` नवानि गृहशाति नरऽपराणि । 
तया शरीराणि विदाय जीशा । न्यन्धाति संयाति नवानि दही ॥॥ 
पकादि दापो रुण सनिणते । निमसतीन्द्‌); किरणोप्विर्वाकः । 
न तेन ट्टे कविना खथ्रस्त | दारिद्रयमेक्ष गुण कोरिदारि ॥३॥ 
जाया ॥'5 
मजौ भजौ रामहि राम माई । द्रथा श्रै वैस जान धार । 
कशे करो साधन सण्धुताई । शित! जच मानो तव हो भना६॥ 
सु०-दसके श्न्त्य पद के श्रादि का वर्णं गष है। यथा- 
न नाकपृ नच स्बमौमे । न पारमेष्ट्य न रसाथिषत्य | 
न योग स्सिदधि न पुन्मैव वा । वाबिन्ति यत्पाद्रजप्रपनाः ॥ 


वाल्ला 555 
राखौ सवा शयु दिये भला । नासे सपे ताप महा प्रचंड, 
धारो विभूती जपि भत्तमाल्ला । नक्तं सवेह रध रोध जाला ॥ 


{ ४२ | छन्द्म्भनावार 1 


सु०-ईसके मन्विम पन्‌ के श्रादि का वर्णं लघु है । यथा-- 
नीलाम्बर ज सयम क्तो । सीता समारापिन वाम भागं । 
पाणो सदाशगम चाश चापं । नमामि रामं रघुधैशनधम्‌ ॥१॥ 
येपां न तरिदया नं तपो न दान । ज्ञानं न शीले न गुणो न धर्मः।. 
ते मत्पजेकरे थुति -भार भूता । मर्दष्य रुपेण सगाश्चरन्ति ॥ 


। द्र 15 
करो क्वौ ना गैर कोटा । दो; बिनासौ. हनि लोम मोदा । 
साश्वा गदमो मन तरेम पोहा । भजौ हेरी को तव जन्म सोदाः॥ 
सु०-दराक्षि पषटिते यर सोप पद्‌केश्रादि मे चु चरणं द) यकवा- 
गस्पृशंदीप्तमभेव्थं । व्यातान्न दीक्षविशालनेर्च 1 
इष्ट्वरिन्या मव्यध्िताःतरात्मा › धति न चिदामिशाच विष्णो 


भ्रा ऽ 
साधो भले थोय खुनीर्थं धाचो । खट रहो क्यो तन को तथाबो । 
ठीके खुष्धापे वदते जग्मय । चशधास्वेंजाष्टरिषतेन गानो ॥ 
 घू०~-दसके सम चर्णोके धादिमे लघु प्र विपम चरो के श्रादि 
म शु घं दं यथा- । 
त्वमादि देवः पुरुपः पुराणर्न्थमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
^ वेन्ता्सि वेधं रच धाम स्वया ततं दिशं भनेत रुप॥ 


भगा ।5 
पुराण "गवै नितही शर । श्चुती स्वेही ठं केः उचारे । 
णके जनप्स्याति सले पकरर । श्ुकाति गाते सय टेव हारि ॥ 
सु०-इसम दृतीय पद्‌ क श्रादि का वणं शुरु हे । यथा - 

पुरा कथीनां गणना व्र । कनिष्िराधिचिन कालिदासा । 
ध्रणपि तद्य न्वेरमावा । दनामिक्ा साथवती वसू ॥ 
घ्मनन्ते रल धरमबस्य पस्य , हिमे न सौभस्य विलोपि जातम्‌ । 
पकाहि दोप शण सिपि । निमजतीन्दोः किरणेष्निर्वाकः ॥२॥ 


राप्ा ॐ 
रमि भजौ मित्त घु प्रेम भारी । देँ ज तेरे सव दुःख रारी ) 
सुमेम णदी जवः सत्य सारो । छुधाम भन्ते हरि के सिधारो ॥ 
सू०-इसकरे तीसरे र चौथे पदक ध्यादि के वरी लघु दह । वथा- 
कर्पूर गौरं करुणावतार । संसार सारं सुजगेन्द्रहारर 1 
सदा वसंतं हदयासर्चेदे । भवं भवानी सहिते नमामि ५९॥ 
लेकापतेरसंकुचितं यशोयत्‌। यत्क्रीति पातनं रुरा पुशः! 
ससर्व पाच कवेः प्रभावः । न निदनीयाः कवयः क्तितीरे ॥र॥ 


दन्दाप्रभाकर। [ १४३] 
| | अद्धि 15 


ग॒पाल कान्दा घनश्याम वे । गोविद नारायण राम जेई । 
श्रनन्त नाये तिनके जगे । मजे तिञ्द ते सवही तरे ॥ 
सू -सके दुसरे पद्‌ का ध्ादि षं गुर है यथा- 
ध्मपाणि पादो जवने ग्रहीता पश्यत्य चन्र टणोत्य कर्णः । 
सवेत्तिवेद्यं न च तस्य वेन्ता तमाहुरभ्य पुरषं पुराणम्‌ ॥ 
सिद्धिवा बुद्धि ऽ) 
कुम्भी उारो गणिका घु तरी अजामि तार विये सुगरी । 
कियो जिन्ोने वश्व पाप मारो । वरे सं\६ ण्यी तिहारी 
सु० - इसे पहिले पद के रादि का वा रुर है यथा-- 
स्वायत्तमेकात गुण विधात्रा विनिर्मित छादन मन्न तायाः 1 
विशेषतः स्विदा क्षमाज्ञे । विभूषण पौनमपाडितानाम्‌ ॥ 
- उपरोक्त चतुदश पदयो की रचनां रते समयं दिशप च्यान इख वात पर 
रखना उचित है कि परत्येरु पद्य के प्रादि मे तगण वा जगण रहे । 
कीं २ सेस्छृत के पाष्वोन उपजातियो मै ११ चश रहने पर भी गणो 
करा क्रम ठीक ठीक नदीं भरिलता, पेसे प्रयो भी आपे प्रयोग ्ोने कै कारण 


। | माननीथ है । 
ष परोरनक (तननजलग) 
ताजी ज्ञु लगी मनेमो रनक्री । 
तू जो जल्ल गोप ललो मरि । दीनो हरि को विनती कर्क 
पैरी लखिकै किरती पन श्यी ' मत्तीहरि शी मनो टनमी॥ 
। बिएती-दृत्ति । टनक्ी सरग गः । 
। चपला (तमभनवकवेम) 
तू भाजि लोग-लखिंद चपला । 


तु मानि लोग.लखि चपला । री रादु चाल अपनी सरला । 
रासै गुमान परत तू भनर्मे। सीता सतीहि भजुरी पन मं॥ 


विक्लासिनी (जरजगगं) 
जरा जगौ गुनौ विलासिनी दै 1 


जरा जगौ गुपाल फो भनोरे । जग जरै धर षहा करौरे । 

लगाई पंच गोहि को हरी पै। न चित्त दै कवी विलासिनी पै ॥ 

जरानबुद्रापा । पंच गोन्पैच क्ञानेन्द्िय 1 लगा पचगो-लगा 15 के 
समू पाच प्रौर १ शुर । 


[ १४७ } शन्दःभसका। 
(जजनजलम्‌) 
जतीन लगी पिय ये हरिणी । 
जु रामर लगा, मन नित्य भरँ । निकाम र सव्र काम सने । 
घत तिनके, दिय मेँ सुखदा । मनोहरिणी, इषिराम सद ॥ 
ज्ञ राम लया-जग्शा तीन श्र लघु गुर । 
उपस्थित ( ज सतगमगः) 2) ५ 
उपस्थित सद्‌ा, ञे संत रेणा । 
जु शत यग की, सतक्षीति गाद । तरि ताप जग के, सारे भगव । 
षु सेग तिनको, ६ मोदकारी । उपस्थित तीं, सैपत्ति सारी ॥ 
जञ संत गंणा-ये खत धगारूपी । गन्जशेश, मंध्ै । ( न्य नाम -शिखडिन ) 
। अल्ला ( भ तन गग ' ५, & 
भीत न भगा, अर्ह भबुद्ला । 
भीति न गगा, जाग तुव दाया । सेवत तोही, मन क्चकाया । 
नाशु वेभी, मम भव शूला । हो तुम माता, जन अकता ॥ 
यह्‌ भतन गग, का चूला दत्त दै । 
जन श्रतुङूला=मक्तो पर छपा करने हरी । \ धन्य नाम-मोकिक माला ) 
यदा काया शब्द से पेचभूतार्मक शरीर श्रौर शूल शब्द्‌ से काम कोधादि 
विकार से ्मिप्राय है । 







दोधक (भममगग) 
भमि ममी गहि दोधक नीको । ६... 
भागुन गो इरि दे नँदलाता । एशि गहे कहती त्रन्वाला । 
दोष कर सव आरत वानी या भिस ले घर जेय सयानी ॥ 
थहू तीन भगणः मौर २ गुर का दौधक शन्त दे । 
मागन गा दु्िखाभो मत गौ दुहि दे । भमणं तीन युर दौ । या 
मिस-दख वाने से । दोधन्वद्धंडे । यथा- 
ठेव ! सदोधकदम्बतलस्थ, श्रीधर } तावक नाम पदेमे । 
कट ततेऽसुविनिरीम काले, स्वत्पमपिक्षणमेप्वति योगम्‌ ॥ 
( धत्य नाम-वधघु } 
सा्पद (भतनगल) 
साद्रपदै मांतिन गल शार । 
भतिन गौ लेकरदि ज सेव । शं तिनपै हषितं सव देव । 
करीति ध्वना सेतत फहरात । सापे परावत अ्रषदात ॥ 
सीदपद्‌=टद पद । धवदातःछन्द्‌र । 





दन्दोपरमाक्षरः। [ १४४॥ 


(भभभक्तम) 

भामि भली शुन चंपक कली । 
माभि भली गुन चेपक कली । हिन ती भह ता्षन यलीः। 
गाधत श्यामि नोहत कदा । होत प्रफुदटित मानस-तदा+ 

तीऽल्नी 1 कव्‌ा=कभी । तदा = तब । , 

सुश्सी (ननजलल्ग) 

रि "निज जल गौरि भरे सुमुखी "। 
निजं नल गोपि बचाय गली ! इत उत देखत जातं चली । 
इरि न भिजञे मनं होय दुखी । फिरि फिरि दैरि री ऽसी ॥ 


हता (ननमसगग) ४, ७ 
न 1 न [ सग, गष तिय दुत्त । 
न्‌ ! न } रंग, गुनरिन नाबयौरी । निषि किमि, इल लजवाबोरी । 
यमुमतति, सुत श्रति ६ .मरता 1 षरजत, अलि कदि यों एता ॥ 
भ्रत्य नाम =चरन्ता । ' । ५ 
दमनक ( न'ननललगं) 
न शुण लगत,. दमनक है । | 
न तिन लगत फवहं धरी । मल जु भजने विनेहि हरी । 
हदय जवनं भवन फरी । शधन सधन दमन करी ।! 
भ्रधन सधन द्रगन करी = घोर पाप सम्र् के नाशकन्ता दश्वर । नयुण 
लग चान तिन तग = नगण तीन प्रर नघु शुरु ! दमनक = पकं चत्त विरो । 
दमनं क्षरी = नाशकत्तं । 
दवि (नररलग) ६, 
नररं लोग श्री, रदिरा कदा । 
नरर लोभ जो, ईदिरा सदा । लद ना छदा, सौर्य सेपदा । 
प्रत प्रेम सो, पाद प॑श्ने। नतत पिह, भक्तिं ह स्ने॥ 
 यहंशनररनशका ० है । 
कषा = कयो । नरर == नहीं जपते ह । दद्िरानलच्पौ । (यन्य नाम-कनकमेजसी) 
नवसित ( नयचमगग) 
ध्नवस्षिता क्यो जाय भोगी । 
नय भगु गोरी, या कलि मादी । थनेबसिताघी, नारि लखाहीं । 
चिन शुम विद्या, फोन सुधार । सनन सुदत्त पैल धारे ॥ 
छनव्तितान्नं रहने घाली 1 श्यो नाय = कयो नदीं । नय = न्याय ! 
भगु गोरी = भाग गयां स । 


„ १४६] "€न्दःप्रमाकाश। 


सुमद्भिका (ननरलग) 
न नर लगति ये प्षुमद्विका । 
नमन्‌ लगन इष्ण सो लग । कबं न श्रय तोि सों भग । 
सुन मरम -वतियां सुभद्रिका ¦ भज हरि वल श्च सुभप्रिका 1 
वल-~वलराम । "छुभद्िका = कल्याणदायिनी छृष्ण की प्रहित । 


धाधाहारी (नज यगग)७,9 
. निज युग गरन, धाघाहारी । ` 
निन शुग यैन, बाधाहारी । भिलजुल कारन, कीन भारी । 
म नहि राजत्‌, एका पक्फा । विगरत कारन, खावें धकक्रा ॥ 
युगगढन = समाज रचना । 


थिह (ननतसमग) 

, र्थपद्‌ वहिनदुसोरगा। 
न निसि गमन किमि देखोरी ।रथपद्‌ सम छि लेखोरी। 
सुर सरि लस नभ दी राती । भिपथ गमन सुख को खानी ॥ 
नद = निश्चय । ध्रिपथ = तीनो मार्ग, प्राकाश, मत्यैलोक्र भोर पाताल | 





शिवा (नमयनलग) 
नमिय ला, गाथा शिवा हीय सं। 
नमिय ला, गाया शिवा हीय मे । भजहुर, पादाम्बु जीय मं । 
सरन जो, साफी हरे आपदा । एदित हो, देये सद सम्पदा ॥ 
नमिय ला गाथा शिया दीद मे नमन फसा चादिये लाकर गाथा करो 
(शिवा) पार्मतीजी की श्रपने हदय मे । 
। सत्ना-नीचे घो इतत लिखे जति है जदो शतो के संयोग से वनते द 


ष्िनि(पतत(का) पथत)+गम 
शा०-र्मे तो दुगा, गा अमी शालिनी कों । । मततगग ) 
शा०-मायै नकी, ष्णा की कीति पीता | ( ततगग ) 
वाऽप भती गा, द्विज धातोमि कोई । ( मभतगग ) 
शा०-देषं तेरी, योग्यता शान प्यारे ॥ ( मतग ) 
, यह दपञाति रूप रिज" चृ मततम, धौरभभमतगग 
प्रथौत्‌ शाकिनी श्नोर घातोमि के सयोग से शिद्ध होता ह । 


हर्द्वरमाक ट ।, [ १४७] 
क (ततज (वा पतत) ~+^्गग 
६०-ताता_ ज॒ गादौ कहं श््जरा } ( तत्तनगग ) 
शा०-मँतो दंगा गा श्रभी शालिनी को ॥ ( पतक्राग ) 
शा०-द्येनां भाई विष्णु की कीतिं गातं | ( मततगग ) 
शाऽ-चूटे माया, वेगिदी क्ति पे ॥ ( मततगग ) 


यद उपजाति. रुप श्युक्ति' वृत्त तत जग गणश्रौरभरततभगगः 
पथात्‌ नद्रवन्न! श्नौर शालिनी के संयोग से सिद्धः होता दै । 


जगती ( द्वादशाक्लराच्त्तिः ४०६६ ) 


विद्याधारीं (मममम) 
म चरो वधू गा तौ विद्याधारी । 
म चात वधू गाछ भक्ती फो पार । रे लाभ सारे यामे अन्तौ ना जा । 
जाने भेदा याको सत्वगा को धारी ! बोदी सच भक्ता सतो पिचाधारी ॥ 


धह चार मशण का विदाधार धृत है 
मे चारँन-मगण ' चारः । सारिनतमस्त.। 


दी०--प्क भक्त कता ह-मे चारो भाध्यों का धर्थात्‌ राम, लक्षण, 
भरत श्मौर शश्र का गुण गान करके भक्ति शाप्त करंगा । रे मादो | दसी में 
सथ लाम है मे दुलरी -जगष्ट- नदीं जागा । श्ल पथ म ₹' ला,भे, साः 
शादि पदान्तर्गत धर्णो के र” से राम ला" से लद्मण ^° से भरत गोर शसा? 
से शत्रू्वध्यादि का वोध दोता. ह। पुनः श्रादि र्टः सै राम श्रौर अत्य 
साः रसे सीता का घोध दता हैरेश्रौर सा ङे भ्य म लाम शब्द है इससे 
' य्‌ सूचित रोता है कि सीताराम के मजन.से लाभी लाभ होता है । इसका 
- भेद वेष्टी जानते है ओ सत्छग फो धारण करते है श्रौर वेदी सध्चे- विदधान है 
यह शँ चरौ" श्यात्‌ चार मगण फा्विद्याधारी, चत्त ट । पादान्त मे यति दै । 


भूप्रिसुता ' पममस्ष) ८, ४ 
मो मां मो सो इत्ते मालो, मूमि घता । 


मो मांमोरसो रते भासो, | भूमदता । मेदी राणा. दारै नानो, 
सत्य व्रता । आहा खामी नादी श्र, म दलवो। 
शीप्रै भाता तोही सायै, लै चलतो ॥. 


हुमानजी कीं उक्ति.जानकीजी भ्रति । इुत्तिनसमाचार को ।; 





{* १४५ हल्ट्रभाकर ) 


` देवी (मम्यय्‌.) 4,७. 
, मो मायाया दहै, वैभ्बदेची श्यनूपा। 

मो माया याै,-स्ली खगेशा अनुएा। पै है भक्ती, 
ना जुहै नारि रूपा ! द्यंडौ शना नो, हे नरा छि भारी ! 
साधो भक्ती र, पैशरदेवी .रधारी ॥ 

| "क्विएनकरिन । 

` जलधरमाला {( मयसम ४,८ 
= ` भो भारे मौ, जलेधसरमाला येही ) 
मो भासे मो, छलि इरि दीन्हं भोगा । गनो उषो, 
उन वजा सां भोगा । संचो गोपी, मनकर नेषा देसी ! 


भमा भक्ती, जलधरमाला लेखी ॥ 
'सलनधरमालप्-मेघो का समूह । 


शभगम्रयात (यययय) [अ हि 
र युक्तं ताता अुजगप्प्रयाता । 
यचो मे भभू ते यही हाथ जोरी। पिरे श्राएते ना कँ 
द्धि मोर ' शनेगभयातोषपा चित्त जाको । जु ना 
कदा ूलिके सैग ताको ॥ 
यह चारं यगंश का भुज्ंगप्रयात दृत हैः! 
( चज्ञी रे मन हरि विपुखन को संग-दति मावः) = 
शुजगप्रयात-दुजग की गत्ति यचो; मेनयाचनाः छतो हे मै । यचो 
यगण खार । यथा- | 
विन्ग गरस को स्सो भोजनानाम्‌ विना गोरसं को रसो भूपतीनम्‌ । 
विना गोर फो रसः पडितानान्‌ ' निन गोरसः को रसः कामिनीनाम्‌ ॥ 
नमामीशनीशान निर्वाण रूगं 1 विशु व्याप ब्रह्य चेरस्वरुपं । 
निज निद्ुणं निविमल्पं नसह चिक्ाकाशमाकाशवातं भजे ॥ 
नमरतेस्ठु यैगेत्व दंग परसंगा द्भूखगास्तु रयाः छुरगाः सवगा । 
कनेगएरि रमाः सभगा लिना स्ुजमार्ि पांगी छंतांग भदन्त । 
सूऽ-य् इन्त उदू के शस वदसे मिलता है भरथौत्‌ फ़उ सन फएडलयुन 


प्रऽलुन्‌ य्था- 
न वैदो हम दिल दुखापरे हृष है 1 जुवा ३ सदमे उखे एए है । 
मेरा धर.कं ने ध्याने के क्राबिन । घुला अगर दो चदान फे क ॥ 
लके डेव मर्थात्‌ दः ययण.चात्े को कीडाचक्र भोर दुंगने को 
महाशचुजगप्रयातः कहते हे । भुज्गपरयात .शनौर भुजगी ब्व मिलाकर श्यत्‌ ७ 
४ रोर पक लधु शु का कवियो नै ष्वागीश्वरी' नामक चत्त माना 
। यथा ~ ` । 





= व 


ययो राम लमः रदा पाद पञ्च, हिये धारि पक्नीश्चरो मात को । 
यह पक्र चरथ हुमा । दस्मे पकार शेध तीनो चरणो को जानो । अुज्ञग-~ 
प्रयातत को श्ुजेपूप्रथात प । इख धचत्ते के ¡लये पक्त पुरानी भाख्यायिका 
प्रकतं ह । यथा ~ 
ठप्यय~धी विनताञ्ुत देखि, परम पटुता जिग्ड कीन्यड । 
छल्द भद्‌ भस्तार, षरणि बातन मन लीस्यड ॥ 
नणोदिषएटनि श्रादि, रीति बह बिध जिन माख्यो । 
चलत अनाय, प्रथम घाचापन रश्यो ॥ 
जो छद्‌ भुजग प्रयात कि, जात मयो जर्दे थल अमय । 
तिदिः पिल नाग नरेश की, सद्‌ा जयति जय जयति अय ॥ 








रेल (यययन) 
ययी याजक्रा कृथा करै जाय शिल । 
ययी याजका श्या क्रं जाय शैल ! दर अश्वमेधे जहां 
खच्छः गेल । सदानन्द धर्पाथं मे दत्त चित्त ' नही 
कोड्‌ वैरी गही कोई मित्त ॥ 
ययी-मेध्याश्व । याजकन्दुजारी ! 


घम्विणी (ररर) 
रे चहो सग्विशणी ध गोर्चिद्‌ की) 
रार सी राधिका श्याम सो कथो कर । सीख सो मानले 
परान्‌ कहे ध्यं । चित्त म छन्दी क्रोधं ना ्राजिये। 


हम्बिणी मूरति को एष्ण क! धारिय ॥ 
यह्‌ चार रण का स्म्िणी धत्त है । 
रार=ऋप | सग्िणी = माला पिनो हदे । 
धरच्युतै केशव रामनार्यणं 1 ष्णा दामोदरं वाखदेव हरिम्‌ ८ 
षीधरं माधव गोपिका वङ्धम । जानक्षमी नायकं राम्च॑द्रं भजे ॥ १॥ 
धरेणना मेगनाः मतरे माधवो । माघं माधवे चतरेणांगना । 
हत्थमा कदिपते डले मध्यगः । वेशना संजगो देवकी न्दनः ॥ २ ॥ 
( न्य्‌ नाम लच्मीधर ऋेगारिणी, लद्समीधरा प्मोर कामिनी मोन ) 


' कैहरी (रतमनज)' 
रातमेजेकेदयी गात घोर । 
रात मःले कैरी गर्जत घोर । लाय मार" काममै होते सुभोर । 
दैवि पजा कीजिये भेदे बिपाद । भक्तिकीमे लीजिये शाशीखाद ॥ 
केदर-सिद । 


[श 9 





[ १५० 1 तरन्दःप्रभाकरः } 
चुद्रवतये (रनमस) 
चन्द्रवत्म जखुरे नम संदिता ॥ 
रभ भासु हर भाल शशि समा। जानि त्यागि हयी कनक क्मा। | 
सिधु रैन नलिनी कहु अहिरे च्रे लख अम्धकि तुिरे॥ | 
न भाद्ु-नदी भतीत हाना है । कमक -धतुरा.। तमान्भ खेरा, अङ्ना । 
नलितीः्शुपुदिनी ! चग्रबत्मनचन्ड्‌ किरणा ॥ 
तोटक. * सं षस त, \.--~ ` 
। सखिसो सखुभलंछ्त तोटक है । 
ससिर्छं सश्ियां विनती. करतीं । इक यद नद्यो फा तो पतीं । 
हरि के एर कनि ददन दे । छिनतो टक लाय निहाल दे | 


रास करीश कसते समय गोपियो को गर्षयुक देखकर धीरूष् के छन्तधान 
होने का परसग । 


ह र 


नि न न 


यह चार सगण का तोरक दृष्ठ ह । 
कन्थो श्च । पग केनपाव तेरे 1 अंफनि =चिन्दों को यथा-- | 
दिजराजश्रुखी सृणराज कटि । रैजाज्ञ बिराजितमद्तिः }- 
थवि सा ललना हदथेगमिता । क जपः क तपः क समाधि विधिः 
ज्ञय राम सदा सुख धाम हर । रघुनायक सायक चापः धरे 1 
थ बारण दारण सिह परमो । गुण सागर नागर नाथः विमो ॥ 
गिरधारी सनय.स) 
छुभिये सखि भिरधासै बतिर्या । | 
पुनियै ससि गिरिधारी धत्ियां । विसर सव ब्रन केरी रतिया । | 
पनपरोहन अव कीनी धतियां । उपदेश मिस जरी छतां ॥ 
1. भ्रभिताक्तया सज सस) 
धरमिताक्षराहि सुजली संव मे । 
सजि सो छपेय धट भोद्‌ मरे चलि आव शौरि ? सलि सग परे ^. 
कश धीर हंसि के ठमफो । भमिताक्लरा जु पय दै हमको ॥ | 
[नि सखाश्मो की उकि भीरृष्या प्रति । 
छपेय-स्वादि् ! शछधीरन्पूरा पैडितः। शोभी । प्रभिताक्रान्थोहे | 
शाष्द्‌ चालने बाली । र 
। सारम तततत) । 
सूतौ तित वाल ना 3 सारम । 
तुतौ क्ति षृष्ण ना जारं मो कील । मे भानि तोको यीं देऽ गोपाल । 
यार नीके हरे लाल नो मां । नीलिर पीर ललो शुभ्र मो शाव ॥ 
यशोदा कुम उक्ति घालकृष्ण से । 
 शुञ्ननथच्छ ! मो शावमेरे प्यारे ष्च । सारंग=पत्ती । 
( श्मत्य नास-मेनार्वली ) 





करन्दः्रमकर 1 [ १४१ | 
् (तभथमभ)४,४, ४ 
तु-भा-वमी वनमाली, मजे जध ' 
, तु-मा-तभी षचपाली, भने जं 1 वीती सभी, सुषरेमी, भज्ञा क्व 1 
गोषद की, कर भक्ती, अदो निशि तेरो कनै, यश च्छवै, च दिशि ॥ 


ङनद्र्वश ( तेतयेर₹) 
है इन्द्रवशा जहे तातं जोर है 1 
ताता } चश श्रा लख तू विचारि री। को मार ो दे सुख दुःख जीवही । 
सैप्राप भायै कर श्लु बान सों, रे इ्ध॑शा ! वर कौरखन सो ॥ 
दभ्थ्वणा भर्जन [ 


भणिमालला ( तयतचयं) ६.६ 
तच देदी, जेषे मिमाना । , 


¡ चुर्थो ततय देही, नेसे तपच्यागी | राप्रा भजु रमा, पापा सन भागी! 


हाड सव जेते, द रे जग जाता । फेर भथुही की, नापा पणिमाला ॥ 
तयन तपा! सनन से । 












सुरसरि (तमभस) 
चछ सुरसरि तू नम छख 
तृ नाभस पद भरी शरसरि के । धारे निसिद्धिनिजो हित करिके। 
पते यश लह संपति सिगरी । नैदै वनि दुष वासष् षिगरी ॥ 
चामतत = न मे रहने वाली । 







तल्िता (तभनर) 
ते भाजि र्व ललित न जा फट । 


तै भागिरी घलि ! धवी पिरे कहां । तरी षता थल्ञ हरी नदीं जहां 
वाली सुशील बलिता णान सल लु्ोग्रल जु हो पदाश्वी ॥ 
= | 








, भोर (तनन य) 


तीजो जय विश्व चदे भ गोरी । 
ती जो जय विश्व चै चिरथाई । गोर प रेणु धरै सिरलाह । 
रै ततप भिय सई वामा । वेगी जय लाम सदा स्व कामा 
विश्व = संखार । दरततोपप्रिया = प्राद्युतोय शिवकी प्रिया पा्ैतीजी । 
चिरथाई = चिरस्थायी । 






{११ ___ दु्दुश्सािर 1 
दाहिनी (त्रप ७, 
। तोभोमयाद्ी त्यागो, ज वाहिनी है । 
तो मो पया स्यौ) ते वाहिनी है । भीता भनौ स ताको, नो दाधनी ै। 
| चे जानी सैसारे, एफ घराना । ते भेद स्य॑गि गै, श्री अव गाना ॥ 
वादिनीनवहमे था चंहाने चालजी 1 
भप (तभपन) 
॥ चू भीम द्ध कला, जनि भंनूपं । 
तू भीम द्ध कला, लात भ्रनूप.। तो वैधु पे वड़ो, धमेखस्पे । 
भानो रिखोपने जो, चेव सुषीर । पूरो नोरथ", है दै सु वीर ॥ 
मोपियदाम (जज जन) \.-~ 
तो ऊचौ स्ियराम, खु मोतिय दाम । 
जचौ रधुनाथ धरे धनु (हाथ } विराजत सालन जानकि साथ । 
सदा जिनके सुटि श्राह यपि । विराजत कर सु मोतियदाम ॥ 
यह चार जगण का मोतियदाम वंत है । . 
चो-यौचनां करौ, जगण चार । मातियव्‌ाम-मोतियों की ल्वी ष 
माला 1 हसी के दुगने को शु्तद्रा कहते है । 
चेशस्थविलं (न त.न २) \.- 
` श्वुजान वशस्थविलं जता जया ५ 
जिती सुरव निज पीय भावती । तिती सुखी हो गति नीकं पतत । 
परया जु वंशस्थ विलधि धावती । नसाय तीर्ना कल फो लजावती ॥। 
जिती-जिननी । चुररन, श्ुश करे । मवतो-=प्यारो सखी, शे 
ल्मी । प्रथा-पद्धति । विलधि-त्रोडकर । वथा- 
प्रसन्नतां थो न गतोऽभिषे्वस्‌ । तथा न मम्लौ वनवासं दैःखतः । 
मुखाम्बुजं श्रीर्घुनन्द्न्य मे । सदस तन्भल्ुलमेगलंप्रवम्‌ 1१ 
नपो.स्त्व्नताय सख भूर्चये खड म॒ पादाक्िं शियोरु वाहवे । 
सदस नाम्ने धुखषाय ` शारवते । सहल कोरी, युगधारिणेनमः ॥२॥ 
छते परततं प्रसखमीक्य पावके, न । योधयामास पति पतिता । 
पतिता शाप मयेन पीडितो, इुताशनश्चदनं चकं शीतलः ॥ 
धरथविलं शरोर धन्द्रवंशा के भेल से जो द्च सिद्ध होता है ऽस 


पाव (नतन रत त जर्‌) 

| वशेन चंशायुत राच माध्रवै ( 
-जितै जए शोक न मोह हो कभी ।, ताता शुरं इच्छित सम्पद्‌ समी । 
सुँ दिये लोचन क्ति हो भली । गा तृ सदा माध की युशाबलो ॥ 


द ` 





द्यम । [ १५२}. 
जिते=जीत तेरे ! जरान्नुदाधस्था । संरे-पपत हो । । 


यह उपजाति रुप चत्त ज तञजरु्वा ततञअरःके धर्थात्‌ चरा 
स्यविलम्‌ श्मीर इन्द्रद्णा के भेन से सिद्ध होता हि जसे इन्द्रवस्ना \ शोर 
इन्द्रवंशा के " मेन.से १४ उपजाति हो सक्ते है । परन्तु श्रनेक मेदोपभद्‌ 
करते कती भावक््यकता नहीं है ! पेचे प्रत्येक मेद को पुख्य नामि (्राधवः के /' 
घन्तगतद्धौ मानना अलम्‌ है । पादान्त मे यति ३। 


नतोदधवगततिः (ज संज स).६, & 
ञ्जु साज सदिता, जनोद्धनगती । 


ज॒ सानि चुप्ली रीरि किर्‌ मेँ । पिता धसत भे न्शिीय जल गे । 
२ चरण को ह्ु्ा जघुन भ । जलोद्धतगती हयी लिनकमे॥ | 
क ५ निरोथ-ाधीरात । जलंप््तगति-सलमे ।. 

ने चये र्ठ । 


धाय (जननम) 
अतीत खदी नित भमदि धासौ । 


भनि , 1 ।[ ।१। 












श काल ये छि देखत वीते । पुण्ड प्रथु शण मत्रत दरी ते । 
टपा करि देहु दे भिरिधारी । यचँ कर जोरि घुभक्ति रिदा ॥ 


ञ्च फाल =जगय तीन श्योर गण । दीतेन्यरतःकरण से 1 


पदक (भयथयमभ) 
¶ चहु पीरन खा मन मेदकफ। 


४ 
भा चहु पार जु मौ-निधि रान । तौ गहु रागपै अति पादन । 
श्राय धरै श्रु ले चरणोदक्र । भूख भगौ न मखे फन मोदक ॥ 
यद चार श्यण॒ करा मोदक दुत्त हे । श्रंगद्‌ की उक्ति रावा प्रति- 
भचह्धु-दोना चाहे, भगण चीर" फ दृक=लङ्‌ट्‌ । 


सोरम (भनसस) 
भा उख सदैव ख सौर दै । 


भा जस सदैव सह सौरभ दै । माधव सु गानं युत दी शुभ १। 
श्रीगुरु धुत धरिये चिद । केशव नाम जण्यि नित ॥ 


सोरभ-~सुरघ । 








[ १५४ | क्दःधमा-पर । 
= (भमसस) 4, 
भाम खस स्यो, धूमत र ललना । 
सि धादत री सजनी । ये कव दैखों, भाषत यों जननी 1 
रेखम कै परता । चारिउ भैया, एलन से ललना ॥ 


कतिोत्यीडा (भमसभ) 
सौम खमा ष्यरे, यह कातोत्पीडा 1 
मोप समा प्यारे, यहं कातोत्पीडा । एखत भी देवी, जनकी र डा | 
ध्याषत जो ताही, अर भक्ती धार । सो छमि कै दोपे, यव वाधा यर ॥ 
मोमनमंगल ! कतउत्यीशा=वियोग दुःख । ब्रीड़ाच्लाज ! 





दान (भमजमस्ष) 
् भू सज्ञु श्ुख सान दान खष्िता 1 
भू सज सुख परान दान सहिता । सेकु सव साधु गर्वं रहिता । 
गवहुं हरि चा परेम धरिये | पावहू हरि धाम शीघ्र तसिये ॥ 
भू पृथ्धी । 


पवन (भतन) १, ७ 

भा-तन-सेदि, पवन तनय की । 
भा-तन-सोहै, पवन तनय की । काशि ही है, नसन श्रनय क्री | 
श्री वर॑गी, नित किय पिके | दार खेर हि श्त प्िके।॥ 


भा-तेज । नखनननाश करता । थनयकयी-धन्याय की ] 


मदनारं (मसनय2६.६ 
शून यदि है, ध्यहि मद्नारी । 
भसन यि, अहि प्दनारी । मस्म लसति है, तन दृति मरी । 


भक्त जनन को, अति सुखकारी । धन्य भजत जो, मित त्रिपुरारी \ 
मूखनभ्भूषण । अहि-लषं । मद्नारी=मदन म श्रि मददिव । दुतिनतेञ । 


तामरसं (नन नय) 
निज ऊय काहि न तामरस सो । 


निन जय हतु करौं रघुवीर । त्व बुति मोरि हरो भव पीरा ) 
परण मन-तापरयै श्रु धामा। करष सदा ष्थि परण शामा ॥ 
य॒ति-स्त॒ति। षिभु-निग्रदाचुग्रहसमथै, पू्ीकास । वामरख्न=कमज, चुवणं । 
< 





शन्टापसाधीर 1 [ २५४ ] 


सुन्द्री ` नमभर) 
नम मय विधु भासन सुन्दरी ) 
¦ गरी विधु भासन ्रागरी । त प्रभा वहु भपित नागरी । 
भज न जो राछि बालगुह्ुन्दरी "जग म सोहत यदपि सुन्दरी ॥ 
नम भरी चिघ्ु माखन श्रागसीन्भाकाश मै भरी हर चन्त्रप्मासे 
वकर । यथा-- | 
दतर पाप फलानि यरच्छया। वितर तानि सहे चतुरानन । 
रर सिक्षेयु फवित्व निवेदन । शिरसि मालि मालिण माक्तिख ॥ 
( द्मन्य नाप्र-्तविलस्वित ) 


मदाक्िनी (ननर्‌र) ८४ 
न नर रटत काह, मेदाक्षिनी । 
न नर { रहत सेय, मंदाकिनी । अघ निकर जु मेक, भू अगिनीं। 
छेत जह सियराम, वासा फनी । नग पहं मदा ज, सोह घनी ॥ 
रघ निकर ज्ञ मेक भूयंगिनीन्पाप समूष्ट रूप भेको की नाणकनतीं 
सं्परूपिणी । पूणी-लचमणज्ी । भदाकिनीनगंगाज्ञी । 
( न्य नम-च॑चलात्िरा ) 


चत्त रज्ञाकर रचयिता के मत से परमुवित बवना पौर मद्धिनाथजी के 
मत से दसी छो कोर भ्रमा मी कते दै । 


तकित (ननमर) 
ललित न नमरे श्यामे ध्याषरे । 
न निमि रह चखा सीर व्यौ लखा । रघुवर सु सखां राख्यो जो मला । 
लित निन सिया दी श्ीभा रली । प्रपरतिय कर सो धन्या सली ॥ 
निमिञ्जनक राजा के पूर्व्य । चला = मेनो मै ! मख = यल । 
प्रमरतिय = देव्ांगना । ( न्यं नाम तत ) 


दृदुमविचत्रा । नयन य) ६, & ` 
` नय तय धारौ, छदम विचिन्ना । 
नयन यही सं, ठम यदनामा } हरि चयि देखो, फिन घु जामा । 
दुन रामेता, जनक दुलारी । इमं विचित्रा, नग एलवारी ॥ 
यष्ट नयनेय का कुखुमेविचिषां द्य दै । 
नयनं = नेज, व्यायशरून्थ । युजामा = प्राँ प्र । 





मक 


1 ह, [ द 2 1 


( १४६ 1 । छन्दःप्रयाकस्‌ 1 


` मालदी (नजनर्‌) ७, ५ 
निडः जर दधन, जान मालती । 


निन.जर याहि, भूद्‌ कटी । विशुख भरू रहि, जन्म नासी ¦ 


` अधर भ्रमी चख, कद रानती षि ₹हि लागत, छन्द पालवी ॥ 


जर = अङ्‌ । भधर = दोंठ । रखती. शोभित है । मालत - खम । यदि ई 
६ पर थति ष्टा तो श्सी को दरतड्धः कगे । 
, ( न्य नाम-यमुना ) 


पढ (ननमय) ८४ 
नज्ु राय पु कीजे, हे जाना । 
च न परयदुहिता भे, तोरि धानी । पुनहं कहि सभा गो, चू दिषानी ! 
श्रवण पुट करना, जाने रानी । रधुपति कर याकी, पञ्च॒ गनी ॥ 


न न = नही नही । नु = निश्ववपूर्यक ! मयदुहितान्मेदोदरो । मी = शृत्यु । 
मिलाद, निक्स्वतीं करना ! 


पिण्डा (नयनर२)}४,४,४ 
न भु रे, किमि स्तिया, प्रिर॑वदा | 


न भरे, दरि सो, कदो नरा जिटि मज, हर चि, सुनिजेर । 


' ह दिया, जनकजा, भिरयवहा | जनदहि जो, नित रह, सुरागेदा ॥ 


8 


न शङ्धु २ = नभागे ३ ¦ दिस ~ देवश } प्रिश्चदा = मीरे चन दोलने 
दाला 1 चशथमदो = ऋख्ष्पगादम(र्ण। 


द दय) 
ही £ $ नये ५०५१ ४८ पश प्रोचे 
न भनिये कष्टं (तष्ट पचे , कह र पीत वचन षिन सोवे। 


पुर देन ङषिय अति दीम । सरल मँ जगत दस रीने ॥। 
न भनि खड दन पद पोचे = नदी लहम्ा चाहिये की शीष यचन सारहीन । 
करटी? धस एतत्त वम लच्ण नस्य मी मिलतादह। 


नवमालिनी (ननमय) ८४ 
एद्‌ नवसालिनीह्, ने भयो । 
निन भथ ल्मंडि चीन्द, दस लीषे 1 अहि मदि नाथ च्राञ, बि दीने | 
किथिदहनु त्तो पवेश, इहि काला । प्रु ! नदमालिनीडु, एलमाला ॥ 


हि महि =श्रदिरावण पिरचय । दये = दयमानजी । 
( अस्य नाम-नेवमालिका ) 


न्द्‌ प्रभाक्रर ) [ १५७] 


निवास (ननरज) 
, न नर जपत धयो रमा निवास । 
न नर जपत क्यों रमा निवास । भटकत लग क्यो फिरै उदास । 
नव लग हरि सो लगे न प्रीत। तव लग मने हो सुखी न भीत) 


रमेश (नयनन) 

नयन जु देखौ चरित रमेश । 
नयन जु देखो चरित रमेश । पद रति राखौ खनन हमेश । 
निय सदा शुद्र रस खान । धुर कथा पावन भगवान ।! 


उञ्ज्वला ( न नभर) ७,१ 
ने नभ रह सदा, निसि उज्ज्वलां । 
न नय रघूवररा, भन भूरा । लसत रवि दुती, बरणौ फुरा । 
धरणि तल जवे, परिलना थला । मरति यश लता, अति उज्ज्वला ॥ 
=कहता है ! दुती = तेज । भूर = बाह्मण ! 


नम ({नयस्स) 

नय ससि को दज लखे नम म । 
नय ससि को दूज लखे नम मे । लस शिव के माल सुहावन मे । 
गुखुजनहू शाद जादि दिये । जड लस्िये षक्र तठ नमिये ॥ 


नय = सिर कुकाते ह । वक्र = टेद्रा । 


भ्रीपढ (नतनजय);४, ६८ 
न तज्ञिये, भी पद्‌ पद्म भ्रमु के । 
न तजिये, श्रीपद्‌ पश भ्रमु के। सु मजिये, पावन नाम अचूक । 


शरण जो, होत समक्ति हरी की । तरत सो, सत्वर भांति फरी कौ ॥ 
चूके = विना भूल । सत्वर =जष्दी । करीकी = दाथी की । 


प्ानस (नयमभक्ष)६,६ 
नय भद ही भे, मानस किये । 
नय भु दही र्मे, मानसि किये । नहँ नय न्दी, तापस ल्ट | 
नय संतही की, जानृहु मन मं । नहि भय कोई, सत्य वचन मेँ ॥ 
नय भसु ह्य मे = न्याय भासमान होता है हदय म । 


2 १४८ | छ द.प्स्पष्छर । 
सुमति (नरनय) 
नरन याहि सै सुमति सुनीफी । 
सश्न याहि री सुपति इनी । पवन कीन्ति पं नित सिय पदी 
सजन भव कौ भरषु पान । लहत लीन द्वै प्रम सुजाना ॥ 


राधारणश्च (ननमस) 
न सप सुर धयो राधा रमणा, 
= नम सुघर्‌-क्यो राधा समा । रत न क्रिमि ह ताता शरणा | 
विरत हरि को हवै गती । भनन करहु तो दवै सुगरी ॥ 


दाप्रना (नस्जर्‌) 
नसि जर वासना हरी सन्ते । 


नस्ति जर ङुवासना दरी भजो । अहमिति विफारदी सभी तनो । 
पुनि फलक दीन को दिया करो । नित प्रघ सुगम फो लिया करौ ॥ 
अर = जड़, मूल ¦ श्रहमिति = ही ह पेखा } 


साधु (नस्तन ७५९ 
नसति ज़ याधा, संगति सधु । 


नसति जड वाधा, संगति सधु । गहत पत धा, च्राषहु चाध । 
चरण रति ते, पातक जाहि । सहत सुख भारी, या जग मारि ॥ 


तारिणी न्यस) 
नस सर्द तार्ण जो.न भै! 


नत यसटि तारिणी जो न मनै । अस तुकि सन्वदा सीय भने | 
जद भन नित्य जो रप सिया तिनियम नित्रासको जीत लिया ॥ 
नस यसि = नाण करती है थश को । 


९.८८ तरलमयन (न न न न ) ६, ६ 
, नच घरिक, तरल मयन । 
नचतु सुयर, सखिन सित 1 थिरकि थिरकि, फिरत भदित । 


` तरल नयन, नवल्ञ युवति । सहरि. दरस, श्रमिय पिवति ॥ 
सरतत नयम = चेच जेश्र ! नचतु = नगण चारः । 





लस्दःप्रभाष,५। [१४६1 


मरतिजगती (चरय'दश्तरव चिः ८१६२) 
पाया (मतयसग)४, ६ 
माता यासे, गा क्कु जागी श्य पाया । 
भाता ! यासो, गा फलु जोनी छर कान्द । 
रोवे फन्दा, मानत्‌ री ना कष्ट दीन्द। 
कोड पोती, ता कंसे घ्राव सयानी। 
पायाया पै, दार द्री इम जानी॥ 


यशोदा की क्ति किसी गोपी से। 
गा = गाङ्र । ( प्न्य नासम-सत्तमयुरः ) 


विलासी (मतममम)५,३,\ 
मीठा मो मौ गा, षिलाक्ती, भृष्यो सनाय । 
भीता पे मो गा, बिलास, मूरथो संसाप । 
गव र्थो नादी, ननो के, जो मूलाधाप । 
भूलौ ना प्यारे, तिष्ये, लौ ना दामा 
पैहौ विश्रामा, मनो जो, श्री सीतागमा ॥ 


प्रहपिषी (पननरग) ३, १० 
मानो भ रेगमहलेो प्रहपरिणी शै । 
मानोज्‌, रश रहि भेष मेँ तुष्हारे । 
प्रातो के, तुमहिं अपार हौ हमार । 
वैसोही, पिर्चहु राष हे कन्हं । 
भवे णो, शरदं भदरिणी जन्हई ॥ 
जन्दाई = च {दशी रात । 


कैवुक (ययययग) 

थचौ गारे श्याम को कंटुकौ की । 

यचौ गाक्छै व्ण राथा दुं सथा । 
भलौ पाद्‌ प्थोज नैके सदा पाथा 
धरो ख्य वाराह धारी मरी मथा। 
जियो फम्दुकै काज काली श्रहीनाधा ।। 

थचौगार ८ याचना कसो भाकर, यगण॒ चार मरोर गुड एक । 

1, पाथोज्ञ ~= कमज । नके = नवायफर । 
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कैद (ययथययल) 
यचो लाद चित्त भानस्दकन्दाहि 
यचौ लोकै चित अनन्द कंद । 
सुभक्ती निजा नाथ ! दीने अनाथाहि | 
हरे ¡ राम! हे रम! हे रम} हरम) 


षयि दास के आय कने सदा धाम |. 
लाके न्यगण चार श्रौर लघु प्क 1. , 


चेचरीकावली (य मररग)'६,७ 
यमौ रे-रागौ क्यो, चंच पक्राचली 'ज्यो । 
यपो २} रागि, , जन्म काटे गतो । 
न भूतो माधो को, धमै मे चित्त ज्लावो । 
सखो या पृय्वी फो, वाटिका चैषको ज्यों । 
वसौ रामै त्यागे, च॑चरीकाबली र्यौ 
यमो ~ निर्वैरता, खत्यालाप, चोरी त्याग, वीयरत्ना-्रोर विष्य भोगादिको 
से छणा, इन पाच यमो ऋ सेवन करो! रागो मे विप्य 
वासनाश्मो म । च॑चरीकावलषी =र्भवरो की पैक्ति। 


सुरेद्ध (यमननमग)९,यं 
एुरनदे लेखी, यामुन नग जर्हेवा । 
यरी नाना सा, ध्यत जिदं रति सां । 
सुरेश सोढ, जंचत ्रनव॑न्त सों । 
हमारी शिक्ता, मानि मनहु निह । 
ुरारी जी को, जो चहु भिज दितदी ॥ 
यापुन नग = गोवधन पथैत 1 यमौ नाना ग़ = यम धारण करलेदारे 
डत से मा गाकर । 


राथा (रतपयम)८4 
रे छ माया गोपिनाथ, ध्याय ते णधा | 
रे तु माया गोपिनाथा, जानिके भारी । 
भूलि सारी त्यागि कै लै, आपको तारी । 
भेम ससू चित्वध्यरे, डि कै रागा । 
छमा रघा ङृष्ण्‌ राधा, कृष्ण राधा गा 


दुष्धःप्रसाकर । ` [१६१ 


राग (रजरनग) 
र जरा जगौ सुभीत राग गाव रे। 
रे जश जगो नर्द गाद सोवरे। 
पाय देह पराुपी, च जन्म सो रे। 
है '्ननन्द राग गा सुुक्ति पाव रे ! 
शम राम राम रपम राम गवरे॥ 
सकी दसरी व्युत्पसि-नैद ऽ(याग ६+गा' से भी भ्रगर होती हे । 
तारक (सससचखम) 
सि सीसं गहे स्वद्‌, तारक भारो । 
सति सीस गरे नर मालं परारी ¦ 
सुनिये सति नाथ पुकार हमारी । 
पदि पिगल हैद स्वै सष कोर । 
करतार करो सुभ वासर सोई ॥ 
चासरदिनि 1 तारकन्तारा, तारनेचाला । 
मजभाव्िी (सनसनग) 
सजि साज गौरि चद्‌ मज्ञमाषिणी । 
सनि सान गोरि सदने गई लिये । कर पुष्य मालं सिय मांगती हिय ! 
वर देहु राप नन तोप कारिशी । युनि एषमस्तु षद म॑भापिणी ॥ 
सदंने-~धर म । वदन=फदती दै । ( न्थ नाम~-क्नकप्रभा, चुनैदिनी 
प्रयोधिता श्रौर कोमलालापिनी ) 
कलय (कष्जवडइग) 
संजि सी संभार कलद्ेस गती सी । 
सनि सी सिगार कल्द॑स गती सी । 
चलि ्रार शमर छवि भैहप दीसी । 
लयमाल हषि जव दीह डरी । 
सुर लोग एवै खल-भूय दुखारी ॥ 
सी-खीता। कलनदहैसनघुन्दरहख दसी दिखी । ही दः-ददय में । 
डारीय्पदिनादी । खलं भूप-राबणादि दु राजे । 
( घस्य नाम -सिद्नाद, गदिनी, सिदनी, छुरजा } 
भ्रभवती (तमभसनयग)४,६ 
ती-मास-जो, युश खिता प्रभावत्ती । 
ती-भास जो, गुण .सदिता प्रभावती । 
साध्वी पा, निज पिय को रिफावती । 
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पीठी गिरा, कति खदा सुदहादती । 


धन्या षी, द्रड इल खे घाती ॥ 
तो-ख्ी 1 मासन्प्रतीत होत्री है । साध्वी-साधु गुण सम्पश्य! 


घ्रघावतीन्धरसंल्न करती है 
ब्राता-(तवयथमपश) ६, 
तूया यम गे, न गवि काहे जाता । 
तूया यप गवै, न गतै काहे बाता । 
रामा मजु रमा, बही द शती दाता 4 
होंडो छल शद्रा, बिदाबो सारे कामा 
तोरी बनिनेरै, जु मावे नीको नापा ॥ 
-या यम~दस यमराज को । षिहावो-छोडधो १ 
र्चिरा (ज मसनग)४,६ 
ज्ञ भास जी, गदि रुचिरा सवारिये । 
जु मास जी, गणिन योग सो क्दा। 
सुधक्ति सों, हिय ष रामन्‌ सदा, 
सुधन्य जो, छवि खचिरा दिये धर ¦ 
नवे कर्बो, यहि भव जालमे परं ॥ 
ज्ञी गयदहिं-जीवगणो को । ( धन्य नाम-प्रभावती ) 
कजग्रवलि (भननजमल) 
कजध्रचलि खिल भानु जो लण्िः 1 
भाज जल मँ आय परे जव । कजश्मवलि विकर सर मे त 
त्यों रघुबर परं श्राय गये नब । नारि नर परदे लखि के सब ॥ 
भादुज-सय्यै की किरणे । कजश्ल्षि विक -कमल पंकियां विक 
सित होती दै । प्रखुदेन्थानदित हप । ( श्यस्य नाप-पैकजश्यवलि, पैकावली 
पकावली, पैकजवारिक्रा ) 
चटी (ननससग) 
न नसु सिगरि मज ले चर चंडी, 
,, नमु सिगरिनर्‌] आयु ठु रला । 
भजि निशि दिम सुषिलासिनि तरफ । 
छुबुध-छुनन शष गोधन खडी । 
भजहु भनहु जन पालिनि चंडी ॥ 
प्ुविलाक्षिनी=खुन्दर खरी ) तद्पा=शय्या । 





- 
चन््रेखा (नसर्रग) £, ४ 
निसि सुख गता, जानिये चन्द्ररेखा । 
निसि शष्णता, जानिये चन्द्ररेखा । 
वितु हरि छेषा, फो करै पत्यलेखा । 
लसि यद गती, जो विधाता रची दै । 
पुर नर थक, इद्धि सारी प्ची दै॥ 

ख्द~सग । जानना चाहिये कि चन्द्र का नाम सुगलान्डन भी है । 
चद्धिरा (ननततगश)७, € 
न नित ति कटु, देस्िये चदिका । 

न नित तमि कहूं, शान को धाषरे | 
भनहु र ॒घरी, राम को वाबरे। 
लखन जत भजो, पातु सीता सती । 
वदन'दुति लखे, चन्धिका लाजती ॥ | 

लगिनमरक कर । दुतिन्पकाश । ( न्य नाम-उत्पलिनी, विद्युत्‌ 

दुरिलगति ) 
गगनदरुल (नज नर ग) 
परत शगेन्रुखे नजा ज्ञ रोगी, । 

निज जर गंनतः जो सुमागे त्यागि । सु यम पगेनुसै परं श्रभागे । 

कृष्टं विहाय मने श्च सीय रामा । श्रषटिं नताय लहै अनूप धामा ॥ 
सगेन्दरसुखि=खिह के मुख में । भञजत-=नाश करते.दै । 


पष्पमाला (न नररग)६, ४ 

न नर गहि मानिये, पुष्पमाला । 
न नर रिं मानिये, एष्पपाला । यदपि लसत चि्र.ईै, चित्रशाला । 
कशल ननि कोशति, देख भूला । गुणत कप न ईश जो, सप मूला ॥ 


त्या(नननतभ) 
नयु लित गरव साधु धारे क्षमा । 
बः निज तिगम भावं छाई खला । यदपि मित्र उठ पाव ताको फला । 
तिमि न सुजन समाज धारे तमा । जग जिनकर घुस्ाज नीती क्षमा ॥ 
नदु-निश्चय । तिगम-तीदण । तमा~भज्ञान | 
कीर इसका लक्षण ननतत गः भी कहा है पश्नतु देखो चंद्विका 
त्त । थति पादान्त मे है । कोई फोर ॐ ६ पर भी यति रलतेमहं । = _ | 





न 
न्क 


"ग्न - [0 ल । 
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शो 2  - " । | 
क "कम णको नमन्त, माम "नाकम आमन जि, 


शकेरी ( चतुदैशाक्षरादृत्तिः १६३८५) 
दासन्ती (मतनपरयमग,६, > क 
साता नौ मै-गैग, सरस रि रासन्तर । 

माता ! नो भं गेम, चरण्‌ तेरे त्रैकालो । 
नासा केशी दुःख, हिएुल ओर जेनाला । 
नाके तीरा राम, पिर यून की हाला । 
भ कन्या को दैत, ुयन सन्ती माला ॥ 
५ यह मतनमग गः का वास्तौ इृत्ठ है! 
नो मरे-नमन क्षरता है में । मू कन्थाश्रीमती जानकी जी । भूजा 
कालान्मोजपश् । उत्तरत्र मे शक्ती व्युत्पच्ति मतनयगयः कीहै 
यति निर्धारित वीं है, &, = पर ठीक प्रतीत होती ३ । 


असव्वाध्रा (मतनसयग)९,६ 
माचा नास्योगी, गन अव श्रसवाधा ) 
माता | नाङ्मी, गहन कदि मो पीर । 
ष, (4 +. 
ह भे ! गि, चरण्‌ शरणं तो तीरा । 
गकरो तेरो, गुण निसि दिन वै बाधा | 
पः देगी ज्यो, यति एरय असम्बाधा 1 
गाल शिनि । श्चस्तम्वाारसि्वाधा | 


म्रन्यक्तषा {मयवय्ग) ४, १० 
सो भा लाये, गयरि धस्त मभ्य्तासो । 

॥ मो भा सवे, गमि परत मध्व्ताभा । 
| मीन ल, $दि संचर कैसी रामा ! 
| स्वाती सदा, करति सनन मोरी वामा । 
दा सीकर, सरतमहृतिसये ह पमा ॥ 

मो च नाये, सरि धप्तन्पुफ भाता नदा ह इसका गगरी धरना । 

अध्यनामारस्दल्ती कमरवाली 1 मतीन्भय 1 


लता (भसपयगग ७,७ 
मों सोमो मशु गोरी ] दे श्मालन लोला । 
पँ सोमौ सयु गौरी १ काहू ती उख रेखे । 
सौरी कटि जोह, हर्ती चालहि पेसे 


वकववक्ण्कक् क गणगणं 


वतटलकनय पनस्व्यतस्य 














+ , 1 षा 2, | 
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(थ, | 


लोला सी वेना, पूः वाज नत्रीना। 
पोती ना फ़त ना, वाणी नीति विहना ॥ 
गदि सातः । भयुगोरी {वण चन्द मी माग गया? 
तीरसी ) लोला = च॑ ल । 
चन््ररखः (पमभनयलमग्‌) 
भो मौने या लगत षर चन््रौरसा । 
मो भूमे या लगत सुर चन्रौरस्ा । 
देलौ सोमे सरिस ए ततु कैसे लसा । 
सोभा न्यारी सक्लित्त दन इी ६ सली । 
भूतै ना छल छषि जिन याकी लखी ॥ 
= धर मे । चप्रोरसः = चन्द्र का पुतन । 
रेवा पमसतनमम) 
म सानो नग गर्वे फोरति तुद रेवा । 
मो सातं नगं गावै कीरति ठव रेवा । 
ना जानै सुर इन्दौ रंचक तुव मेवा । 
कन्या यफल धन्या शीजिय तनि दाया । 
चेरो तोषदं पा मँ पन वचकाया॥ 
सातौ नश = सातौ पर्छत । रेवा = नदाः । फन्या मेकल = पुत्री 


मेकल पर्वतं षमी । तो = तेरा । ( भन्य नाम-जक्पी ) पाया जाता है 
परन्तु नच्त्सी नामक अन्य दत्त मी ३) 


इण्लि  सभनयगग) 9, १० 
थं ना ये, गगन ङुरिन ध्याघौ राता । 
सुभ नायो, गभरिक दुद यगा { पानी । 
जिन शरश. चिरं जननि { दया की खानी । 
तजि सारे द्ुध्लिनि कदी को स्राया। 
तिनि ए, शति शुभ रति गं गाधा | 
नायो = उला । गाथा = पुराणादि । 


मनरी (सजसयलग) 4, & 
खलि सीय लै, गवनि व्यो सखी जरी । 
सनि सीय ले, गनि ज्यो सखी पंडपा | 
सुखमा लथे, रति प्यक लागी तरण) 
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रघुनाथ के, नयन जोह अयो चैचरी | 
[1 त्व, लसत आचर की ष॑नरी ॥ 
यहयजसयल ग, क मजरी बृत्त हे । 
सुखमा = शमा । मयेक्र = चंद्रमा श्रपान=लाज्ञ। चचरी ~ च पर। 
ओह = देखदेखकर ! छुचितान = उुन्द्रमेडप मे । ( प्रन्य साम-वदुधा, पथा ) 
मनोरम (सससकशलल) 
ससि सीसं लला-्रवलोक मनोरम । 
ससि सीस लला-अवलोक मनोरम । ` 
कमनीय कला ह कि जातन को ख। 
मिथि की स्वना सव के मन्‌ भाद्बं । 
जग मेँ प्रणो यह रन्न सुहावन ॥ 
कमनीय = छुल्दर । 
मगली ( ससनरक्षभ, ३,६३.५ 
¦ससि जो, रलभत होन, ब्त मगल । 
ससि जो, रलगेत शत, इच मंगली । 
विलसे, सव साभ वाज, साथ मंडली । 
नग को, सत सेग पंथ, देत या लला । 
निहिसो, सुख शांति होय, भेष सो सता ॥ 


रल = अभ। 



























प्रतिभा ' सभवनगग) ८, ई 

प्रतिमा हे कवि सादी, खुभ तन भया । 
सुभ तौ नर रे जो, मसह सच्ती । 
प्रतिमा हो तव नीकी, ग्रह शुम शक्ती । 

लि नैपुरयदि सोह, हरि यश गव| 
कविता सो रख खानी, सुनत सुदत्र ॥ 
हुम तौ गाग गरे जो =श्युम ता यदी हं फि जिनके गले म नाम लपटा 
है भरात्‌ महादेवजी को । प्रतिभा = घुद्धि सी तेजी । 


वतेततिलका । घभनजगग) 1. 
आनौ वर्षतविलका (तु मजो जगो गा, । 
तै मोज जोग गुनिकं कहू लाम्‌ हानी । 
यो भुञ्ज घात घुनिकै कह देव ज्ञानी 












छव्देःप्रसानर। [ १६७] 


- दान्‌ नग पै लह विह भेगि । 
श सर्वसेत तिलका लखि मोद पगे 
यह तभ ज्ञ जय गः का बसन्दतिलका छृत्त है ! 
संज = भोज का च्चा । ( अन्य नाम-उद्धतिणी सिशोन्नता वसंत. 
तिलक, प्रति । श्चतवोघ म ८, ६ पर यति है परन्तु हलायुधने पर्दाति मे यति 
मानी है पदात में यति प्रमाणिक प्रतोत होतो ३ । यथा- 


यां चित्तयामि सत्त मथिता विरक्ता । साप्यन्यमिच्छति जने सजनोऽन्य सक्तः । 
परितुष्यति काविष्न्य । धिर तांच च मदनच दर्माच माच ॥ १॥ 

द्योगिनं पुरपरिुपेति लदमी । दैवं पभधानमिति कापुर्पावदंति । 

दैवं विहाय कुरुपौस्पमात्म शक्या । यत्ते छते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः ॥२॥ 

| निन्दन्त नीतिनिपुणायदिवास्तुवतु । लदपीः समाविशतु गच्छतु वायथेटम्‌ । 
वा मरणमस्तु युगांते । न्यारयात्पथः धरभरिच नन्ति पद्‌ न धीराः॥ २॥ 

कितेन हेमगिरिणा रमताद्रिणावा । यत्राथिताख्तरवस्तरबस्तथैव । 

मन्थामि मलयमेव परं तदीयाः । शाकोरनिब कुटज रपि च॑द्नाः स्युः ॥ ७॥ 

राज्निगमिषप्यति मपिष्यति घुप्मातै । भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकजमी । 

हत्थं विचिन्त यति शो श"तेद्धिरेफे । ह्या हन्त | हन्त | भलिनीं ¶ज उदार ॥ ५ ॥ 

नाना पुराण निगमागम सम्मतं य । द्वामायरे निगदितं कचिदन्यतो.ऽपि । 

स्वान्तस्छुखाय तुलसी रघुनाथ याधा । भाषा निप्रधमति मज्जमातनोति ॥ ६॥ 





रुद (तभननजमगल) ८ ६ 
ते भोज जोग लि के, मजले मुकुन्द । 
त मीन नोग लटि क, भनले धुंद ! 
जाना शष, जनी, गिपि वारि बद। 
माया प्रच तनि के, उर शति ष्रा६। 
काया मलुष्यं पनी, अव पु सुधार ॥ 
( ध्न्य नाम-हरिली्ना ) 


यर्तद (जरनरलग) 
जरा जरा लगाय चित्त ज्ञे नन्द्‌ तु। 
जरा जरा लगाय चित्त मित्त नित्त | 
सिया पती भनो शजो विचार दित्ती । 
मन लगा सते गुगादुबाद गाहे । 
सदा लहो अनंदं राम धाम णये ॥ 


श्सी की दृसरी व्युत्पत्ति प्लगा सते" खे प्रगट होती हैः प्रथात्‌ लषु 
श॒ सात भार घ्राने से गन्द धत्त सिद्ध दाता है । 








न 


[ १ 


८] छच्द्‌ऽभ्रमा शर । 
इ्दुवदनः भनसनगयं) 
मोलि खुजु भग चि दन्दुवदनासी । 
भोनि } लु गाणरि न हुं उतारी । 
दन्धु धप नाम जव तंह न उचापै। 
इन्दुवदना , रदत जवं वारी) 
जान हि दे पर्द सतर विहारी ॥ 
जवं तौ = जव तक न । वन = वलसमजो । वललदारी = दे वल वै करी, 
न्योक्गादर शई । सत्थर~जस्थी । 





चक (भनननलम ७,७ 

चक्र चलत रव, भर्नेनम लगही ! 
भोननि न लात, कतहु ठिक्ना । 
शम किख रहि, सुख मिल करवा । 
चक्र हरिर अर, अषि न विरिये । 
चक्रधर भजि, भव॒ दुख हरिये ॥ 
रव = शण्ड्‌, ष्वनि । भौननि~घरो में । ( अन्य नाम--चर्वविरति ) 


अपशजिता (भ नरसलग) ७७ 
न निरस लगती, कथा श्यपराजिता 
न निशत लगती, चिन्ह हरि कौ कथा ¦ 
सुनव रति वदै, सष्ध शगरी वश । 
सु धिना मै, पहा मुख सनिता । 
रहति य धुजा, सद। अपस्ता ॥ 
घुजा = स्वजा ! श्रपदाजिना = तीं ओनी गहै किसी से! 


परहरणाक्षलिका (न न भनलग) ७) ७ 
ननु भन लग है, पररस्णक्लिक्ा । 
न नभ नल ¡ गये, वच छल दितं । 
रशुकर ५ लह गति तिषं । 
अनल दहति ऽयो, छिन पं दर्तिका । 
पुभ्िणि इरि स्यो, मरहरण कलिका ॥ 
पक वानर्की उक्ति न॑ञ् नाम पानर से-दे तल { वह खल 
प्रकाश सै माग जनि से भी कदी नहीं वच पक्षिणा । पछनकषन्प्र्चि ) 


दुल्िका = छकड़ी का दुकडा । =. 


1 ७ ` 
न नितं तरि गदौ, प्रत्त नन्दी्रुखी करो] 
हे, श्री गुरं पाद्‌ जाः | 
दशरथ हषे, एत्र चो दिव्यं पई । 
दिय मेह धरिकि -ध्यान गरी पी को । 
प॒दि पन्‌ कियो, श्रा नान्दीयुखी को ।। 
| नितं तगिननहं, नित्यं चुककूर अर्थात्‌ निन्य विना श्ये । 


इमीरी(ननभनगग),त्‌ ई 
ने जै मज गग काद्‌, गितद्धी कमाय । 


न जु मन गेग काह्‌, नितही कमारी 1 , 

जपं विन जन्म व्यं, तिव देह धारी 1 ~ 

सुनु उपदेश मोर, अति, मोदकारी 1 

नित मती छं होय, पति को दृषायै ॥ 
न ज भज भेगं काद-श्से नदी भजती है भगाजी को वर्यो ? 


ललितक्रेसर (न रनरलग) 
नरन री लगी लजित कैसर भली 1 


लरन री लगी ललित क्र अली । 
तिथन ओग मं सन, सोती भली 
पपति मरही तियन को सिंर ३ । 
नतह जन्म ही गुनह री असर ३॥ 
नतसन्नडं तो । ( न्थ नाम-केसर ) 


मदा (नजमनल्म) 
न स्च भलन.ले गुविदे किमि.तु प्रमदा ! 


क्न जु मनसे गुरिद किमि तू-पमदा।. 

, मोहं तिनरसो दयाल जन को सखदाव' 
नित गुण शान.शनि ए ना तजि | 
इट अरमान त्यागि हरि को मनि ॥ 
प्रमदान्ख्ी। '. _______-_--_----"-पदा-लो, - --.__ ___॥ 





। 


पनिना (नचननयमग), ६ 
चचह गगरि धरि, तिय सुपिन्रा 1 
नेचहु गरि धरि, तिय शुपविव्रा | 
नि पुनि पक, सु हवि विचित्रा । 
नित हरि चनि, द्रेसन कीने ! 
लनम सुफल निन, निन करि सीने ॥ 
नह मगननगण चार शरोर दो गुरे। ` 
नदी (ननतनमगग)७,७ 
न { च ¡ तजि गगर, जावहु यं यदी मै! 
न † न { तेजि गरी, जबहू री नदी मे। 
भय कुं कर्ती, ससह को ननी में। 
दर वेगि. घाम प्यासी । 
नहि भ्त लगती, धारव रीति न्यारी ॥ 


शरतिशकरी ८ पंचदशाक्तरादृत्तिः ३२.७६८ ) 
सारगी (ममप्रमपर) र, 
की संगी प्यारी, मीटरी बाजे 
पो पराणो की सेगी प्यारी, मीदी वाने घरंगी । 
राधाक्ृष्णा. राषारष्णा, दने रग ना रग ¦ 
काहे सिमी सेली मेते, काहे यन्ते पै तु । 
पावै श्त्ती चीकी प्यारे, जो गोषद गवे त्‌ ॥ 
यह्‌ पचि मगण का साररगी 


है 
मो भ्राणोन्भगव पांच । जहां यति पदात मे वा स्वेच्छाचुङूल हो 
वहां इसे लीलाखेल कते ई { श्यस्य नाम-काभक्रीक्ा ) 


चित्रा(पमपययः) = 
मो भो माया याही जानो, पार नाटी विचिता । 
मी पाया याही जानो, याहि दंड विनाना। 


पावै कीड सिषू, कैसह पार जाना 
नारी -रूपा मोरी माया,-पथे जानो विचित्रा) 
जोई धारे 


भत्ती मोरी, शक्ति पतै सुप्ति ॥ 
मो मोर मेरा वदं मेरा । पाथे-ङ्धैन । 











चनद्रलेखा-(मरमय.य) ७, ८ 
मै रीश्रेया 1 यदी तो, ल्यों चच्धलेखा खिलौना । 
मँ री मेया ! यदी तो,. स्या बद््रलेखा खिलोना । 
रेवै ्राली ! न माने, मेरी. की यां सुना । 
धाई . कों सखी ते, वेगी तहां षारिवारो । | 
कुम्भा तामे गही है, चन्दा हंसो नेद वारो ॥ 
छ्लौना-वानक 1 वारि षारो-सजल । कूमा-षड़ा 1 
धाम्‌ (मतनतन) 4, १० 
प्राताजी चीजा, बत मे पधारो ममर घाम । 
पराताजी-तीजा, त्रत मे पासो ममर धाप्र । 
सेरा मँ तोरे, पद्‌ पद्म दो अभिरम.। 
दासी पे कीने, कर्णा सदादी नगदम्ब । 
नाहीं है पो, तुद श्प कोई अवलम्ब ॥} 
प्रवलस्वब-भधररि । ॥ 
चामर (रजरनर) 
रोज रोज यथिका घु चामरे इलावी । 
रोन रोज राधिका सखीन संग श्राश्कै । 
' खेल रासं कान्ह सग चित्त हषे लार्क ।. 
बसरी समान बोल सप्त. गाल गाङ्कै । 
दृषदं रिफिावही. सु चापरं इला ॥ 
यह "र्जरज् र का चामर इतत है। 
दुखरी श्युत्पत्ति सक्त ग्बाल-सात वार गुर लघु+गारकेनयाख पक 
(ध्न्य नाम- तुश, सोमवहसी }; 
-- सीता (रतप्रथर) । 
"रे तु माया रच जानी न सीताराम की । 
र हु पाया रच्‌ जानी न सीतारम की। 
हाय क्यो भूलो पिरि ना सीख मेरी कान की }. 
लन्म बीता नात. गीता अन्त रीता वारं । 
राम सीता राम सीता राप सीता गाबरे ॥ 
यह्तमयरः' का सीता इत्ठतदह। 
रेवहृन्योड़ो भी । यह चृष्त उदू के इस वहर. से म्रिनता है-प्रायनातुन- 
| प्रायनातुन प्राथनातुन पायल । यथा-गो,. मिले जिन्नत भी रहने फो बजाय 
{ लखनॐ; । चौक उठता हं मे हरदम काके दाये लखनऊ ॥. 





[१७२] 


कन्दश्थभार। 
"ऋता (ररमसय)७,८ 
रार मोमो यही. है, त्या किन चन्द्र्काता 
रार १ मोस यी ३, त्या किन चन्रशंता । 
` क्यो न मीता पे तू, रामायण चित्त श्वा ।. 
„ , संत को पेय याही, धारे निन चित्त जोई । 
राम सीता भाद, पत ' गति शुद्ध सोई ॥ 
~ ममेस (सनन मर) 
। , सज,जीमरी मनहैख इत्तदि नके । 
सज जीमरी {-कर जो सु कीतेन राम कोः । 
नतु व्यये तु ख माहि छ्कषि चापको। 
जिमि वाग सूमन हैस सों जिमि मान दै। 
-िमि द लस शल गा हरी गुण गान दै ॥ 
सञ्ज-शोभा । माचन्मानखरोषर । (श्रन्य नाम-मानदेसः रणेस, मानसर्दख ) 
एला (सज नन नय॒) 4, ९० 
| नि न यो; प्रपत वितरिय एला 1 
सजनी न य, शपति वितरिय एला) 
भल तो यदी, रु इन्‌ सन अनमेला । 
नहि अन्य दै, तुम क जग पर देवा) 
। दिय पावती, शुम मति निने पतिसेवा ॥ 
द्मयतहि-गयतिष्धितं शनो । णजा लायवो । वितसियन्वाट], देना 1 ` 
नलिनी सससमसस) 
^^ खसि सीस सखी सिः पल रमै नलिनी । 
ससि षो ख॒ सखी रघुनैदन ी बदना । 
लखि फे पुलकीं मिथिलापुर कौ छलना । 
तिन फे सुख तै दिश परत री दश । 
पुर मेँ नलिनी षिकसी जतु रीर चहं ॥ 
नजिनीनकुमोदिनी । ( श्रन्य नाम-द्रभरवली, मनहरण ) 


, प्रपभ(सयमसमसय)६,६ । 

` - श्युयसी सिया के पति रो, ऋषि वलाम ~ ` 
सु यी सिया क पति को, षभ बखानो । 
तिय मे सती में सिय को. अति शष्ठ जानो । 











। इन्द्‌'प्रभाकरः } [७8 } , 
उपमा कहां सो कष्‌, उग्र विचारे । 
उनते बह हं ऋदृदी, हिय मोद धारे ॥ 
ऋषभ-परमात्तम । एव छत का जत्य म्सजससयःमी कहा 
है । यथा-अूयमि वान जद चै सुजसी सिया ए । 


पोिनि (सभतयस्ष)७,द 
" छुभ तो ये सखि री, नागरिही मोहिनि है 1 ॥ 
भतो ये सखिरी !, आदिष्टं जो चित्त धरी । | 
नर शचौ नारि. पटः मारत के एक धरी। | 
शुद्ध. भाषा बज कीश, जासु लिपी सोहनि ई ! 
साचह नागरि ३, गरि है मोहिनि ॥ 


दी०--पकर' ली दृखरी से कष्ती दै री सखी । इस देश धर्थात्‌ भारत का ` 
कल्याण तमी होगा क्षि जय पक घडी मर मी भारतः के खरी, पुष चिन्त 
लगाकर रज्ञ की शुद्धः भाषा को-जिसकी लिपि यथाद्य मे सुन्दर, नागरी के, 
नाम से परिचित्त, सब गुण ध्यागरी भ्रौर मोदिनी भर्थरात्‌ मन को महित करने- 
हारी है-पिले्ी से पदरगे ! यह 'सभतयसः का भोदिनि' चत्त! ७, ८ 
पर यति है । | - 
सू<-प्यी धरादिषु से यदं घ्रमिणय है कि इस चत्त केश्यादि मै रमी 
होता है । यरा पर इरः दृत क दो पद्‌ सग श्रौर दो प्रद रगण से प्र,रम किये 
गये हे परन्तु विद्यार्थी को उचित है कि जवे घई एस चृ्त की रचना करे तो चारो 
पद्‌ के भरारिमेयातो सगण ही सगण शथवा रगणां ही रगण का “योग करे । 


मगल (सभतजय)७,८ 
, सुभ तीडा यष तो, मेगल नारि मना । 
सुभ तीना यह तो, मेगल नारि मनर । 
नसि जागे सिगरी, खल गौरि सज । 
,पति कृ विनती, सीस ॒तवराय. सुना । 
.जस गतीं उनके, वांछित जो मन पँ ॥ 
पति कार्ञन्पति के लिये । 
कदोहा-देश, भेद्‌ सों .होत है, भाषा विविध भ्रकरार। 
धरशत ह "तिन सवन मे, ग्वार परो रस साः ॥ 
बजस पा षत सकलः, छर अनी समदूल । । 


ताहि बखानेत सकल कव, जानि महा रख मूल ॥ 
` ग्वार-ग्बाल भर्थात्‌ व्रजभाप। । 





[७४ । 





[ति 2 , । ह ,। [ क, | न 


१ + $ ^ 


दन्द्शधभाक्रर 1 


डन (तजरसर्‌) ८ ७ 
तु ला-स्स रूप पुज, कुजं सहं श्याम से । 


त जा-रस सूप पन, ईन जहां श्यापरी । ~ ` 


. काहे शरस माम्‌ ठनि, वैठ रही पपमररी। 


बृन्दावन आन मजु, रास स्च्यो मोहना । 
धरागो हट दंड अलि, रपर लखो सोहना ॥ 
निशिपाल् (भनजस्षनर) 
भोज सुनि राघव चोष्ठ निसिपाज 2 1 


| मोन सुनि -राधूष कवीन्द्र छल की नई । 
, काव्य रचना विपुले वित्त विरि द द्‌ई। 


द्योत निशि पालत सुजान सुकृती जम । 
हे रप चिरायु अ्रसखिलेश ! कवि यों भै ॥ 
खिन्तेश = हे परमेश्वर 
पावन (अनननष्) ८, ७ 
भाद्ुजः जस किये, परति.पावननः मे । 
भावुन जस दद्म, कव गान, करिहौ । 
वन हरि नमां, कर्षो सुपिरिद्े। 
भरासुषं॑तन लघि, रव ना षिसरिये। 


रपि नित भनि, अपनी सुष्रिये ।} 


भायुजनघुयदशी रामचन्द्र जो । 
भाम (भमपसप्षस) ६, ६ 
भाम ससी संहं नम मे, छुख सो नितही । 


माप ससी सोर नमे, सुखर्सो ज लो, 
वैदिक सावो धेरै, जामे त्व लो) 
लोभ दुखी है रात दिनि समिर दमही। 


धातः तोसों दान यदी, श्रथः दे इमी ॥ 


सूय । 


निश्वत (मतनभते) ९, ६, 
निल प्का, भित 'न मतेका, जानो 


निश्चल एका, भजु न . भ्रनेका, 


' भोतिन पीता, बहि जो नीता, धार धीर । 


यकि क चि श्व 





क श केनो 


दन्देश्रसाक्रर 1 [ १७४ ] _ 


ह सष सव ग व 
पतितारः षटू लगा फर ॥ 
भित ने भेतेका =रने घाला नष भेक मव मतांतरो से । 


दीपक (भतनतय) १०, ५ 
मातिन ती ये घर घर मै, दीपक सानन । 
सोतिनितीये धरधर मे, .दीपक सान । 
आनन सोभा लखि रत्िू,. चह लज । 
सेत्तत काया पन धच सो, देति पना । 
खामिदि सेवे ति दित सो, बांदित पव ॥ 
भविन = माति माति । ती ये =ल्ियां ये, 


शशिकला “न ननन) ६,६ 
नहु सुधर, तिय मनहु शशिकला 1 
चहु सुखद, यथुमति सुत सहिता । 
लह जनम्‌, इहं सखि सुख शमिता । 
दृत चश, रदि युषटरि अलुपला । 
निमि सित पह, नित वहत शशिकला ।। 
नच सु = नगण चार भौर थक गण । धमित ~= यत ! लुप 
प्रतिपन 1 सित पद्नशक्ल पततं ( प्रस्य नाभ-शरभ, सक, च.्राघती, 
* भिण ) यति ८, ७ पर हो तो यही इन्त भशिग्ुण निकर, कष्टा 
जायगा । अन्य नाम्र-माना, चन्द्राचती । 


पालिनी (ननमयय) ८७ 


न नमिय यह्‌ फ, मालिनी सूति धन्या } 
न नमिय यदहं धारो, पाथ ! शिक्त सुधन्या । 
कबं तजि ` हमारी, मालिनी भूति अन्या । 
निनकर यह नेमा, भिव! मे देखि पर्वो । 
तिन हित सब कमै, हांडि कै शीघ्र र्वो ॥ 
यद शनभनमयथय का मालिनी कृत्तै । 
पाथ =श्रञ्चैन 1 यथा- 1 
भ्रतुल्लित बलधामं स्वणेशेभामवें । दज बनं रशा कानिनामप्रणयय । ¦ 
सकलशुणनिंधाने घानराणामधीश । रघुपतिवरदूतं वातजाते नमामि ॥ . 
_ ~ ". ˆ. .  { ्न्य'नामञमाणिनी ). "ऋ, 









चो चि 


 {९७\) छन्दःप्रभाक्षरः । 

। & (नसनरर) 
विपिनतिल्लक्रां सचत फनी नारि री । 
निसि नर रघुत्तम. जु कैकयी मंदिर । 
गवन किय क्रुद्ध लखि भाषि मीदी गिरा! 
त॒ दुर तजि चर वर मागि तीनिये। 
विपिन तित्तकरा सु कह रामह दीजिये ॥ 


नर रघूत्तम = नरं भे्ठ रधम दशरथजी । विपिनं = वनं । 


प्रभद्रका; नेजमजरं)' ' 
नज्ु मज राघवेन्द्र अग ना प्रमदिक्षा। 
,निज्न थनं रापवेद् दशसीस शह । 
सुरने अभे किये तुसद ध जाड । 
कंचन हन्‌ सुने "लखत र॑ धु्रिका | 
दित चिय। दियो अरशिष जो प्रमद्रिका॥ 
तु संहतुम्हरि खदितं । भमदिकान्यिदोष कल्यायंदायिनी 1 
` ,, ( ्रन्य नाम-सुखेलक्ं ) 
उपपालिनी (ननतम.र).य 
न नित भरर छटा सो, प्रा उपमालिनी । ॥ि 
न नित मर छटा स, अश उपपालिनी। ` 
,; सरल परति खोई, कहां दियं सालिनी.। 
ल्व सकल कमे, अरी -युङ्धपारि स्‌ 


कमजू नयन श्यापै, सद्‌ा दिय पारत ॥ 
हिव सालिनो = हृद्यं को दुख देनेचाली । 


अथाष्टिः ( षोडशाक्तराब्त्तिः ६५५३६ ) 
प्रदनललसिता ‹( ममनममनग).४,६. ६ 
साजौ.वृतते, मदनललिता, मौ मोन मनि.ग' ( 
मिं मै. मेषी, नगपति सदाः शभूः शप्णं की । 
मागधो जीवो, निनपति भई, दासी चरण की । | 
वै बोलेरी, मदन ललिता { खासी पतिता । -` ` 


1177-1 11 पै 
ं ' , पे सी, दरि फर सुत, मचुप्न . मरता ॥ 
| भै हुई या होकर । नगपति नादयति । अत = धीर्या पुत्र । 


[ „1 ककः कत [८ | [, , , हि 111) [ गक > गी, गौ |) कि न कौ चकः कि 





[क| 








कतदपमः [ १७७ ] 


पवरललिता (यमपरनसरमग) £ १०. 
थमी नाति रागा प्रबरललिता घोर माया । - 
यपी नासै रागा, भव जनित ननासे भाई । . 
यदी तँ -यैरं -ना, प्ररलक्तिता ताहि जाई । , 
अहो मोरे मता, यदि चद रैषार जीता । 
सै त्यामौ रागा, यनु मबहा रामसीतां ॥ ` 
थमी=( निर्भरता सत्यादि पाच संयर्मो का करने वाला ) भवदा -जन्म 
सत्यु के नाश करने वाले। 
“ चचक (रजरजरल्ल) 
, सै. जरा छपे नलो छ, चंचला गः पतय । 
री जरा चरो नलो कहां -गयो हमे विहाय । 
ईन वीच मोदि 'तीय ववां वाुरी घनाय । 
देखि गोपिका कर प्री दि पूष्पमात । 
, च्चला सली गई॑लिवाय आजु नैदलाल ॥ 
विदाय-त्यागकर । रोपित होकर । ( श्न्य नाम-वि) 
(९) यह !सं्ररञजरलः का चंचला इन्त है, 
(२) श्वान वासु -भ्वालं चछ श्रथोत्‌ क्रम से शुखं जघुं राट बार का 
प्चचला, चत्त । 


, शतिलेखा (छ नननप्रम११,१ 

सुद्ध † ना नसं गर कटु न, पिर तिल्लेखा । 
युयु ना नप्र गख दु न्‌, विरतिलेखा । 
नित रमु पद्‌ कमल गहु, सुमन पेखा । 
, इक मोर महि सक्त जप्‌, तप धिसेखो । 

. उक श्योर सियपति चरण्‌, भगति लेखो ॥ 
छु 1 ना नस शगय~सुनो | नद्धं नष्ट होता है भवै ( जव तक्र )-{तवं 

तक).सद्धक्ति का कोटं लेखा नेह घर्धात्‌ लचार ही नी । 

1 ` -चचामर्‌ {जरजरजग) ` 
¦ , ञ्ज रोग येज गोपतीय दार पेच चामरे । ` 
, छ रोज तेन ओपतीय दछ्ृष्ण्‌ संग धावतीं ] 
' सु शीत नावं पाव रां लगाय चिन्त गानती । 
,. कवौ खाय दृष ओ , ददी दरी रिफावर्ती । 


सुषन्य छांडिः लान पच चामरे इलववी"\ _ 


१ 


,_ {,१७१ | ठन्दप्रभाकर ! 
यह्‌ जरजरजगः-का 3 बृ्त है । 
इस द्रत्त मे, इ चत्त की व्युत्पत्ति भिन्न रीति से दो वार कही ग 
ह 1 यह वसो लगा" श्रोत्‌ क्रम से श्याट घु यु का पचचामर' वृत्त दै । 
पद्॑त है ।-यथा- 
, | जरार्वीगलजल प्रवाहपावितस्थले । गलेऽवलंब्धलेषितां शुजेगतुंग मालिकाम्‌। 
डमद्मड्मडमन्निनादवडूमयेय । चकार शंडतांडश . वनोवुनः शिव, शिषम्‌ 
रद त्त प्रमाणिका का दुगना होवा है 1 यथा ~ ` 
प्रमाणिका पद्‌ वथ घरदेति वचचामरम्‌३ 
{ अन्य नाम-नराच, नागराज ) 











घनश्याम (न नमभमभ.मय)६ १०. 

तीखे घनश्याम, डोलत कुंज ज्ञु भामि मयी ! 

` जिजी भम भाग, ईैनन मे घनश्याम यहां † 
सखी मत भूल, ह॑ नहिं री वनरान कहां । 
श्लोकिक स्प, देखत को शभ्रप्वे कुरी । 
चलो जह श्याम, याज वावत ई वैसुरी ॥ 
जिजीः-दे जीजी 1 भभनभागो कै पूवव संश्रमदूचक पक ध्वन्यात्मकः शष 1 

भागुभागो देखत को = देखकर फोन 


रसाल (नसतयरक्ल)७,६ 
रसाल वष्टि जानो जा सत यारी लै निराह । 
जसी तिय रली जी, प्रीतम हू ताको रसाल । 
स्वधमे रत जोह, कीरति है ताकी विसाल । 
स्वपीय नित सेवै, भाषत है मीठी सुवामि) 
सुधन्य जग मारी, पंगल द्री की यजुखानि ५ 
जसीन्नछ्ुयश वाली } रली प्रेम मे परी । भीतम = पति । 


धीरललिता (भरनरचम) 
मोर नरा न गावत कहा ज्जं घीरललिता | 
भोर नरा न भवि जु-कृष्ण इष्ण सुना । 
लन हैथा चलो नरि बे लर नर तना। 
धार वतै सुधीर ! ललिता सखी नस कियो । 
छ्ाडि सवै सनेह वल सो हरी बस कियो ॥ 
पदति मे थति है । नेष्ट घल सो-हाद दारा । 


कन्द प्रमाकरः ! [ १७९ 


नील (भभमममग) 
भा रिन्रःभ्मानन गौरि. चमित्त.नील लखी । 
मा शिब श्रानन गौरि ज्य मन साय लखी । 
ले गई ज्यां सुटि भूषण सामि धितानं सखी । 
चितित होय गई तुरतै लसि नील मसे । 
पालक दै. सुर को यह फी जन पराप भरो ॥ 
यह इृत्त पांच भगण ध्नोर पक गुर का दै । 
मान्कति । नील गरो-नीलकठ । मा शिव घ्राने गौन्मगा्र ५ गो १ शुदं! 
( न्य नाम-विशेषक, श्श्वगति, लीलो) 
चकितिाः(मस.मतनग) ८, ८ 
भ घमति न गोतिदै, पेये वुि ञ्चु चकिता । 
भो सुमति ! न.गो्विदै, जानौ ई निष्ट नरा । 
देखत ्नपासो के, जो भारी गिरिरि धरा । 
जोहत चकिता गोपी, बाला पणि डिगत सो । 
कगेन्ह निडर एसे नो, स्वामी धन्य भजत सो ॥ 
मोनदे । गिरिं धरार गोवर्धन. पर्वतं उखा जिया! पाणि = हाथ । 
डिगत सो-दिलते हप ! 
बरयुवती (भर यनन ग) ६, ७ 
भोर नेन गवै हीना; धि घर युती । 
भोर्यि नैन मैहीना, वषि दरथुवती । 
्ीतप्र भीति रीति पले, धनि दह सुमती । 
वोलत नित्य वाणि पीठी,.पद रति षिपरला ।. 
धमे पुनीत नानः जो, गुनु षि फमला ॥ 
सोस्य ननन्भोन्नी माशन वाल्ली । विमलानस्वच्च । 
पयुप गनविलसिता (मरनननग)७,&. 
भीरु न नेन गोपि, इषम गजविलसिता । 
भीन नेन गोपि, पम गजविलसिताः। 
गौरि रमा सुवाणि, सुवर्‌ श्रमिहिता । 
वाहन रूढ दोख;, पतिन सष्ट॒ भद भरी । 
भरत हे युक्त, चरित ति शुभ फरी ॥ 
भीङ न तैन गोपि = ( जो ) डरने घाली नहीं नेत्र श्रौर वाणी सै मी |' 
{ पेसी देषियां ) ` रूपम ) वैन श्रोर ( ग्नं } हाथी पर विलास 
करती हु । प्रमिदिता = निशित की गर । 


( १८०. च प्रभाक्षर । - 
वशिनी (ननमनरग) 
न ज्ञु मज राग सो नर लहे न वाणिनीकी । - 
न छ भज राग स लखन युक्त राप सीता! 
जन हिते पाञुषी चरित कीन्ह जो एनीता । 
तिषिकर सोह ना मथित सहं जु नीकी 1: 
हरि विन काणि नीवि विन दै मितत फीकी ॥. 
नञ भज = नदी जो भजते हं । राग सो =शरीविपूर्व्वैक । 
भणित = दाणी 1 नितांत = विलङ्ुले । | 
गरुडख्त ! न जभनजतग) ^ 
गख" सूते न जो मजत गान सो भाले क्यो । 
न्‌ जु भज तें गुपाल निशि वासरा रे मना । 
लसि न सोख्य भूलि करं यत कीन्हे घना । 
हरि कै भने भनत पाप को -जूह यँ । 
गर्ते सुनै भनत सप को वयूहं ज्यां ॥ 
अह = खयूह । ग्युद = ससह । ङ्त = भावाज्‌ 1 
परणिकखयलता (न जरभमग) १०, ६ 
नज्ञु रभ भागवन्त सोई, मरिरूल्पलता । 
न जु रथ भगवन्त सोई, भणि क्यलता । 
हरि ए भ्रीति शु ई, दहि बुदिश्ते । 
विपि लिख दीन्द्‌ याल प्यारे, नदि केह एर 
गुनि रस शति दीय माही, नर दिह धरे ॥ 
रभ = लोम करना । विन = चुद्धिमान । 
छरलधृरति (नन नननलं) 
न रिद ददन लकि रहन श्रचलश्रुति । 
न शिव वदन लसि इर एमि गिरिपुर । 
नर श्र युवति श्चन धृति जिदं फुर । 
निरखि मयद्‌ छवि सवपुर्‌ दहु कह ! 
धि धनि ष्र्‌ लखि जिन दपु जि ₹ई ॥ 
यह चत्त पांच नगण शरोर प्क लधु का है । ॥ 
गिरिपुर = हिमाचल नगरो के । ्रचलधूतिन्य चल धेय 1 पुर 


पुरी के वालक । वपुः-शरीर 1 न शिव वदन ल न= नगण पाच 
प्नोर एङ लघु । ~ , । 


कष्वश्पमाकषट । [ १८१ | 


श्थात्यष्टिः ( सदशा्लराबद्धिः १३६१०७२ ) 
मन्दाक्रता (ममनततगग)४,&) ७ 
मन्दाक्रता, कर सुमति को, मां मनौ ततत गा गा। 
मो भा नीती, दमि गहत क्था, भूस रे अनाना । 
सने व्यापी, सि युटो, ब्रात्म रानी धुनाना । 
मोरी भक्ती, सुलम तिहि को, शुद्ध है द्धि जागी । 
मन्दाक्राता, करत युहि को, धन्य है परीति ताक ॥ 
यह भसभनततम गः कामदाता चत्त हं। 
तमगिनमरककफर । मदाक्राता = धीरे धीरे दींचने वाली यथा-~ 
धन्या ऽयोध्या दणय्थ चृपर्सच माता च ध्या | 
धन्याचण्नो रधुङुक्तमबो यच रामावता :॥ 
धन्या वाणी कविवरभुखे रामनामप्रपत्ता । 
धन्यो ले‰ भ्रतिदिन मसो रामनामश्टणोति ॥ 
पजारी (मममत्तयमग)६, > 
मीं मीं भती-या-गा-माक्रर, शुभे घर पै मजारी । 
ममी भी-याा-गाकर धूमं घरमे मैजारी । 
4 »५८ भामा की करि खाती सत्रकी दै गारी । 
ला पातो चारा केपि खा पती ना जा । 
नेती चारी मारी सतन, ताय सत्र शेक्ा णान ॥ 
सामा-=साभप्री । चेती = नियनं । 
भाराक्रता (पभनरसलग) ४, ३, ७ 
, भाराकंता, भभन रस्तला, मदो मन लायक । 
मो भा ना, सलग सुभगा, भेन परति देव जो) 
भाराक्राता, रह त नग मे, सनेमहि सेव जो । 
पाक्तिित्य, सिय सर्सि जो, श्रहनिति धाएती। 
सो धन्या, सुनस सिता, उभ इत तारत ॥ 
भो भा नारीध्ुनगे छमगानयुमे माती दै खी भ्नौर वदी लगती है छुन्दर ! 
हरिणी पभनमयलग)४,६,७ 
मो भौने मां युलग भगा, देवी मनोहारिणी । 
मो भोने भर, युलग सुभगा, देवी पनेहारिणी 
मतर मोको, जगत जननी, मेक्ते सद्ठा तारिणी । 


प्यक 
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प्यव ोई, चरण कमले, दनो ष्डू कम ना । 
पातै सोह, अचल भगती, पून सवे मना ॥ 
मो मोने मां = मेरे र मे मां । युलग = यह लगती हं । 
शिखरिणी (यमनस्मलग) ६, ११ \ 
यप्ीनासो ५ गुण गणनि गा गा शिखरिणी । 
थमीना सो भोला, युनत ख भिये गोह पदिरा । 
रहा पापी पर्वे, अधप मति जाने श्रुतिगिर । 
यमी को ! शम्भू सो, जिन पदन जीत्यो भट पा । 

_ जवै की भ्याना, गिरि शिखर नीके वट छहां ॥ 
यह यमनक्तभल गः काशिलरिणी घृत्तहे। 
यमी =हेद्विय मिभह करने वाजा । नाननदीं । सोरवह्‌ । शोलान्नादान। 
टतिगिरा-पेद वचन । शिखरिणी = मनोहरः जी । यथाः- 
कचिदुमूमौ शम्या छचिद्पि च पथैशयनं । 
क्चिष्ठकाहारःकचिदपि च शाल्योदनसचिः ॥ 
कचित्कथाधारी चिदपि च दिव्याश्बरघरो । 
मनस्वीकाय्यर्थी न गणयति दुःखं नच खम्‌ ॥ 
यषा किचित्‌ कोऽह दिषदवमवाधः सम मर्व! 
तदा मवैकोस्मीत्यभवदवलिं मम मनः ॥ 
यदार्विंचिरिकिचित्‌ बुधजनसकाशादगते' । 
तदा भूलोस्मीति अरः इवमदोमेग्यपगतः ॥ 
कता यमभनरततग ४,& ७ 
वहै कांता, जह लसन है, वभे नर्सों नग? । 
यु-भा-नास, सलग छुमणा, भिया निज कंतकी । 
दहै कता, प्रकृति सरला, क्षपा जु सतक । 
बै रम्या, मधुर षदना, एुखी नग देसिये ) 
दहै धन्या, पतिश्त सदा, रमाम लेखिये ॥ 
यथसयोण 1 मा~माता दै । यु न्यह, जो । 


सारिका (घ 4^+ल ग) १०७ 
छुगती लग रामहि राम, रट नित सारिका । 
सुगती लग शाप राम, रटे नित सारिका । 
की जन परेम अगाध, मनो निन दारिका । 
लपि जो हरि नाम उदार, सदा गुण गावी । 
तरि सो मवसागर „___रिसो मवसागर्‌ पर, महा इल परव ---- सुख पाहीं ॥ 








| - पांच सगण प्रौर लघु शुरु काह) 
सुगती लगी गति के लिये, सगण पांच भोर लघु शख । 
, सारिकान्येना दारिका~लड्को 
रतिशायिनी (सषनजमभनजमग) १०,७ 
खं खले सज भय क्यो नर्ही, तु भविंशायिनी हे । 
छ सने भन गेग र्यो नही, तु अतिशयिनी 
सती सखि भक्ति भयो नही, जु अनपायिनी दै । 
न्ग एवनि ता सपानना, हिय लघौ विचारी । 
निरि सीस धरे सदेवं री, वड्‌ भये पुरारी ॥ 
प्रतिशायिनीनबहुत सोनेवगली, सुस्त । धनपायिनीन्दुतम । पुरारीन्महदिवजी 1 
तरग 'समसमम्रगग) ^, 
शिव के संगा, सोह तरंगा, सीमा सीमा मे गंगा । 
सम सीमा मे, गागरिया मे. पानी लवे गगा को! 
रगा मेम तरमा, सेवे्ैश्रीशण को। 
करतो कान, धामि साजै, धन्या है वादी नासी । 
पति को पूजे, देख न दूत, तादी सो पीकी प्यारी ॥ 
सीमा-=सि 
पृथी (जसनसयल्लग) ६६ 
ज्ञु साजि सिय लेग, जगतं मतु पृथ्वीडुना । 
जु साज्नि सिय ते गृ, सुधर म॑द्पे जो सखी । 
सु भाग्य तिनको वड़ो, अपरनःरि भिं लखी । 
जु राम छवि कवक, निरसि ्ारसी संयुता । 
टगाय हिय सो घरी, कर न दूर पृथ्वी युता ॥ 
यह जष्जसयलगःका पृथ्वी चृत्तदहै। 
खाजिन्रलकृत करके । खुधरपुन्दर । भपरनारिनयमरागना । 
पुथ्वीद्युता = जानकर । 
वंशुपएत्रपतिता ( भरनभनलग) १०, ७ 
साजिय वदा पन्न पतिता, भरन भन लया । 
रन भीन लोग रदी, ग्रहनिसि सुख सो । 
साजिय वंशपत्रपतिता, विकल जु दुख सां । 
स्वार्थ हं डि ध्याव हरि को, विगत गख सां! 
मानि करटुम्य लीव जगती, कर हित सष सां ॥ 


( 
| 
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सरन भीन = समदो मे मकर र्यात्‌ प्रीतिपूच्धश । वैशप्परतिता 
धशक्ीषोनिसेगिरोह्) । 
बरूर (भमरसतयथमगल)१५,१५,७ 
भूमि सताये, गाल चजाये, कोन कायो सुर । 
भूमि सताये, गाल बजय, कोन कहायो शुः । 
कस सरीखी, धल तीस, सोख कदायो क्रूर । 
र सुका, अश्न चमा, मोति सदा दी धार । 
' धमे सगा, श्र ददार, रीतिं रदी ससार ॥ 
हरिणी (नसमरसलग) ६, ४, ७ 
न सुभिरि शली, गादौ कद, श्या इरिणी कथा । 
न सुनरि खुली, गारीनाया , हरी तजि श्रन को | 
भनि जिह लंई, निषे योगी, सुखी पर धान फो । 
चन दसि करी, नम्ना लोला, किये वन के यती । 
वहु विधि सुखी, श्रो सोने को, ह्यो हरिशीपती ॥ 
जुनी = शूली । मक्षदेन जो गौरीनाथ है सो हरि के सिवाय दुसरे को 
, न्दी मजते ६ । हरिणीपती = हरिण । 
मालाधर (नसनंसयलग)६, ८ 
न सज सियलागिसो न, दधिनि सज माला धरे। 
निधिज्ु! धिय लो गभीर, पमनेहमेंजो पणी | 
तषि पिल कौन जाय, लये संदेशा भगी । 
फिष्त इष साथ धु तुरम हि चह भरे। 
िरहपल को गिवै जु, नित हाय प्राल। धरे ॥ 
नििजु = राजिजी । क्षिय लो = सीता तक । गरीर = प्राहं । 
किसीर न्ने ८, ६ पर यति मानी है 1 यथा- 
न सञ्ुं सिथ लागिना, द्धिन ज मंत्र माज्ञा धरे । 
कोक्षिल (नजभलजलग)७ ६, ४ 
' शन ज्ञु.मञ ज लगो, मधु भले रव; कोकिन को | 
न जु भज जो लगो, पु मलो रव, कोकिल को | 
पियिषर ना तनौ, न कलपावहु, मो दिल को । 
अति युखदायिनी, अतु सुहावन, माय रही । 
ललित वसते ' की,“ छषि भनोहर,' छाय रदी ॥ 
[' न जु भज = तं आगो । मदु ~ चेष | १२ शाब्द । 





कन्दशप्रभकिर। [, १८५] 
सथएदविलासिनी (न नमन भल्लमग) १० 
सुद विलासिनी सजि, नाञ्च भाज्चु मल्लगा। ` 
निनं थन भूलि गवे-शुभ, राम नाम बहुरे । 
सदं विलासिनी विसरि, नन्म लाड लहुरे । 
मवनिषि जो चह त्रणा, याहि नेम गहरे । 
, हेरि पदं पञ धारि दिय, पप ध्यान रहुरे ॥ 
ना भाज्ञ भलगा~न भागो भली प्रकारः गावो । लाहुल मि । 
रसना (नयसननलग) ७, १० 
सन ना जाग, तबे कहत कवि रसना । 
य स्न ना लीग, सें कहत कवि रसना । 
श्रत र्तरमे पामि, श्ररी भत रि क्सना। 
मतिर दे त्यागि, 'गहो सतत शुभ पति को । 
दशरथ कै लाल, भजो लहु शुम भति को ॥ 
भयननीति । सखननसे । रसनानस्स नीं है जितम, जीभ ! 
अथधृतिः ( अ्टादशाच्तरादृत्ति; २६२१९४४ ) 
हरिशिष्लुता (भसननमर) ८, १, 
भे स्ाजो छ भरो-घहय, तर मे लख्यो, हरिणप्ुता 1 
भँ सानो जञ भरो धड़ा, तट मे लख्यो हरिण-प्लुता । 
करीहावन्त टरो भरो, विलसे तां, हरिणी युता ॥ 
कस्तूरी त्वरि नाभि जो, तिहि सो सर्ज, निज श्रानने । 
है आली तिहि स्यो षै, ठ प्राक, दप फानने॥ 
हदरिणिष्ताको यो पष्विये-हरिणप-प्छता-दरिण की उद्गल दुद्‌ । 
प्माननेनपुखं को । काननेनजगल अ । 
कुसमितलतावेदितरा (मत नथयय) ५६, 
माता ना यतरे, इुखुमभित लता, वेदिता मान साची । 
माता नाये "ती, क्त सत री, दै दष षु हमारे । 
कूटे लाई है, यह चरदनो, ग्रान दते सकारे । 
शन्ते ना जः, भयुदित लख. नित्य भान्‌ सत्रा की । 
शोभा बारी दै, फुषमित लता, षेष्िता वीचि जाकी ॥! 
तीनलियां । श्रमुदितनपानन्दपूर््वक । भादुता~षय्य दनी 
यघुनाजी । कुपुमिततलतावेद्धितान्युष्पवती जताच्मो से कपित्त । 
वीचिन्मव्य तरंग । 


यन्य केकयान एयक सयक 





1  _ करणम __ _____ । 
` चित्रलेखा (ममनययय) ४,७, ७ 
म भीनी थो, गुनि तुव पती, ध्यान दै चित्र तेखा ! 
मे भीनी यों, गुएनि पुनि यथा, कामरी पाय बरारी । 
बोली उषा, लखहु घसि दशा, र पारि वारी ॥ 
व इक पूरुष युवा, मानिये काम भेखा। 
पि शोक सु कट जं न.पिले; नाम ना चित्रा ॥ 
नीमीजी ।"कामरी-कृमरी वै वारिवारो- 
प्रानी बाली (यो युविन्ययय सीन + नि 


शरदूल लंलिता ( पमरसजसतस) १२, ६ 

मो स्तो जो घत सांच पूत करटौ, शार्दूल ललिता ! 
भो सों नो इत ! साच पृषु पिता, गे मी सदना ! 
हा ¡ ! ! ईहे १ एत शोकं चहुन म, रराम भले ना । 
काहे १ गे बन, राम सानुभ (वधू, वैदैदिं सहिता । 
गजा कौ युनि षाणि है सृत विभू, शाल, लसिता ॥ 

““ (कके नौर भरत कौ उक्ति परत्युकति 
मीञ्धु सदनानशरस्यु के धर । हे सुत षिभू-हे पुत्र रेष्ठ । 


, कैसर (मभभनयरर)४,७,७ 
मो भा नये, रर फित दुधा, धारो सद्‌ा केसरे । 
मो मा नाये, रह कित रथा, धारो सदा केषर ! 
भ्राम दनी, सुभग तन कसे, ज्यों नासिका बेसर । 
देखो कैसी, लसत बदन की, शोमा घनी पान.सों। 
त्याह श्राल्ली, सजत नित दियो, गोविद क गान सों ॥ 


ररहु-कदते हो 1 धाभा-श्रक्राय । 


मनर (मममभपसमप)६,६ 
मोमेमूमे सोमो पालक, गा ताहि षजा अजीय 1 
मर्म भूमे सो मो पालक, जो कोउ न ६ मो ताता। 
रे भूदा तै मिथ्या भाषत, है तोरी अनहोनी वाता । 
वाशी भरहादा की भीपति, ज्योहीं कान करी सा पीरा ¦ 
. शये संमा फारी ता्ठिन, वाजी दंदुमि शरौ नीरा ॥ 
मोम भूमेसोमो पालक नयुभमे है, मूमि महै बही मेरा रक्तक दै। 


॥ (ममननमर्‌)४,७,७ 
मो भोने जो, भरहि धन सदा, कहौ तिहि भ्यो चना | 


मो भोने नो, भरि धन सदा, कटौ ति पयां चला । 
सेब खामी, सिति सततं नो, न हो पुनि गयो भला । 
भानो शिक्ता, पम श्रतति हिति की, लगे कहु दाम ना! 
ध्यायो लच्छी, षिसरि न हरि फो, फते सव कामना ॥! 
भौते = घर मै । चला = ल्मी, चल देने बाली । 


सिदविस्पूनितम्‌ (मप मयय) ५, ६, ७ 
मो माँ मीमा या, युद चट धावै, सिहविस्फूजितासी । 
मो मुं भीमा या, युद्धे चदि धावे, सिदधिस्फूनितासी | 
शत्र संहारे, खड्गे कर धारं, काल फी कल भासी । 
चाहो जो रक्ता, मानो मम शिक्त, फीजिये परात्‌ भक्ती । 
आनन्दे पावै, वाधा सब जावै, सेव जो आदि शक्ती ॥ 


शादैल (पमसनसरम) १२, ६ 
मोसोजो सरम प्रवीण लखिये, वीर सो शार्दूल 1 


मोसोंनो सरमे प्रवीण ५. लै । 
यदध पीठ दिखाय गवे कए जो, मट्‌ १ 
नारीं चोर उपाय श्रन्त लिये, व्यये धोखा खाने । 
शर्म को पुमिरै सभक्ति जन नो, धाण विचा पाव ॥ 


प्हामोदकारी (य £) 
यन्ना हौ मित्र एकत्र देखो मदा मोदकारी । 


थचौ यो यशोदा ज॒ को लाडिलो जो कला पूश्‌ धारी । 
जिह मक्त गव सदा चित्त लाये रारी पुकारी । 
बही 
कर 





पूरवैमो सवै लालसा तो लला देवकी को । 

गाय नाको महामोदकारी स्त्री काव्य नीको ॥ ५ 
य्रौ यो य =यगण चार श्रौर थगण दो भर्थात्‌ ६ यगथ। यचा = 

याचना कते ! तो = तेरी । ( प्न्य नाम-करडाचक्र ) 
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एषा (यमरनसतस) ६, £ 
यमी ना संतो से, पिय नितं हरी, नामावलि सुधा } 
यमी ना सतो से, पिय नित हरी, नामावलि सुधा । 
उन्दी कौ धारे दै, परम हितो, सस्वेगतति बुधा । 
सध रचे जो, सतगहि रहै, स्यां नहिं कदा । 
जपे सीतारामा, पद रति युता, ग गुण सदा ॥ 
यमी ना सन्तो से = यमी नहीं कोई सन्तो देः समान । रचि =रगे,। 


चचरी / रसजजम्‌र्‌) ८ १० 
री सजे ज्ञ भरी हरी, शण चंचरीवत वाणि त्‌ | 

री सनं जु.भरी हरी, गुण से रहे नित षणि ! घ्र । 

ग्रो सद्‌ा लह मानहू, स समान भँ नग माहि पू । 

भलि के यदि राही, क्ट अन फो युश गह्‌ ६ै। 

ना दरीलन चचरी, मन चम्पके सम भाईदै॥ 
सङन्शोभा को प्रा होगी । ( भ्रन्य नाम = चर्धरी, वि्ुधप्रि } 
कटै पिगलकारो ने पादात मे यति मनी दहै। =, ‰ ४ परर यति 

रखकर इसी फा'नाम्‌ दरलर्तन भी कदा दं । 


केतकी (सस्तस्तजनर) १०८ ` 
स्ति सो अचयु रीरि न र॑च, सेवत श्रलि केतकी । 


ससि सो जनु रोमि न रेच, सक्त अलि केतकी । 
निहि सो मन लागत सोई, भानत गति हैत की । 
हरि कै पदं पकन पु, ध्यु नित्त वारे | 
करि दौ तिन सो सत पेष, कीरति शुम गावे ॥ 


नयु = मनो । 





शारद्‌ (तभरसनजन)६,६ 
तू भोर सो द्ध जपे जदै, चभ शार पद्‌ कैज! 


तू मोरसों जनये सदा, शुभ शरदा पद कंज । 
ट बुद्धि निल बेगही, पिह लहै अति भ॑ज॒ । 
 दैष्टतो सवशुदध दै, षिन इट को लह पार । 
तासं कौ ,जगषटम्ब के, पद्कन दी मं पार ॥ 








क्ट प्रमोकर। 


लालसा (तनरररर)६,६ 
तू नीर चतुर-्वाधही, युद्धः की है जिन्हें लालसा । 
दनीर चतुर वाधदी, युद्धं की र जिद लालसा । 
रारे रण॒ चद्व शबर को, खद्ग सो नो महाकाल सा । 
धार कणन मतेग मे, षौरता धीरता वीरता । 
दै धमे सतत वीर को, वीरता वीरता बीरता ॥ 


तूनीर = तूणीर, तरकस । तूनीर चतुर = तगय, नगण श्रौर रग्ण 
चारः} खतत = ह॑मेरा । | 


चल (जतमभयसतं) ५, ६,७ 
जती भयो सो, तेपे भरचल चै, त्यागि सवै जजान । 
जती भयो सो, तपे अचल पै, त्यागि सवै जेनाल । 
नपे .हरी को, सुभक्तं सहिता, जो जगती फो पाल । 
बही प्रभू को, सुनामसत दै, मूठ माया नाल । 
कदी हमारी, सुमीत सुनिये, नित्य जपो गोपाल ॥ 


हीर (भसननजनर्‌) १०, ८ 
भसन अयु रक पुदित, पाय जलित हीरहीं । 
मे सुनि जन राधवकर्‌, आवन द्‌ के भरे । 
दुःख लखत पुत्र वदन मातु तिष्कन के टरे। 
भा विपुल उलप अवध, मेगल ध्वनि है री । 
दीन्ह पहुत हेमं सहित, हीरक सव्र विरही ॥ 
भूखन = भूषण, परथ्वीसे 1 मे = हुए । हेम~छुवणे । 


तीव्र (भ ५-~स) 
भू गति सरोधत पंडित जो यहु तीन्र गणित मे । 
भू गति सोधत पंडित नो बहु तीत्र गणित म। 
श्रादर योग्य बही पुनि जो कह राम भणित मे । 
नो मद मत्सर मोह असार तिन्ह सष ददिये । 
मगल मोदं निधान प्रभू शरणे नित्त र्ये ॥ 
भू. = पृथ्वी । भू गति सो -=मगण पांच शरोर सगण । ( धम्य नाम- 
घ्मश्वगति ) भी पाया जाता है परन्तु १६ वगा के इतो मे भी 
धक चत्त अश्वगति नामक है । देखो नीलः । 
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श्रपरपदक (भरनन्‌नपत) ६, १२ 
सीद न चेन से, भ्रभरपदक तड गर परे । 
मीर न नेन से, श्रपरपक तद गर पएरे। 
कथक सेन से, डिगत न तियं पति चित धरे। 
मगल जो चै, फपत न सतत सत पय गै । 
तीय खकीय व्यो, मने पेच क्रम निज पति चरै ॥ 


भीख न नैन से घ्रां के समान कोई डरपोक नहीं वा लल्रायुकत । 
कामुक सैन से = कामी के दशारे से । 


नदन ( ननन भनजरर) ११, 
नद्ध भजर रिव हितसो, पहारथी नदना ! 


नु भजरे रिाब दित सो, प्य रथी नदना । 
निष श्रवोध हं विदु ने, घनी करं कन्दना । 
भजत सनेहं युक्तं नितदी, जु राप भपाल शरो । 
„यु लहत मोदो हरति दै षिमोहफेजाल को ॥ ` 
मजरे = ररे मतं भाग । महारथी नेदना = दशरथ जिनके पु 
सप्तमावतार भी रामचन्द्र [घनी करर क्न्दना= खव रोते ई । 


अदुराग (नजनजनतनज) ८ १९ 
निज जनता जरह है, गट तर्ही ्रयुराग । 


निन जनता जद दै, परगट तशं दी श्रसुरामि । 
सुख सहजैः लिये, रिह सहाहं बड़ भामं । 
नहं लखिये इपती, चिपति तहां दी दिनि रन । 
जँ लखिये पुमषी, सतव तहां ही सव चेन ॥ 


' भ्न्ना(नयपममम) ६, ५, 
नय मम मीमा, प्रक्षा खोमा, ताही ना चिन संहो ज्‌ । 


नय मम भीमा, भर्ञा सीमा, तारी ना च्छि स्स जु। 

मिल सव प्यारे ना हो न्यारे, एकतर र्ण मांडोन्‌। 

रत निन मा, त्री धर्षा, योद्धा पुनि तृ वैका। 

्रघु.जय द॒ता, मानो भ्राता, यामे ना कु दै शंका ॥ 
, , सय = नीति । प्रक्षा बुद्धि । 


दल्दःप्रसतर । *१६१ ] 
लता (ननरभरर) १०, ८ 
न निर्भर रहै पसीचि, वर क्राव्य की ये लता | 
न निरमर रहै अरसीचे, षर काव्य फी ये लता | 
तिमि जन सुदाय कीज, जरह नारिं ३ एकता । 
सनस भनियं परेम धारे, हरि राधिका को नहां। 


कदिय सरस फाव्य तारी, सव शषएतादी वहां ॥ 
निरभर-नि्भर, दर । कीजे = क्षीणा होता है। भमिप = किये । 


पान (नरसमनम) २०, ८ 
समान मोदन नाह, नू मान तजरी प्यारी । 
नर समान मोहन नादी, तू मान तज री प्यासै। 
रस अनप नेन पी, शोभा सखिन कीं न्यरी | 
तटे लला खली जघना ॐ, गोषिन्द ुखमा खासी । 
' चलि लद भपोद्‌ च्रपारा, हृजे चरण्‌ की दासी ॥ 


नाराच (ननरररर) ६, 
नं नर चतुर भूल तु, साच नाराच धासे खदा । 
न नर चतुर भूल तर, ध्याय ले केशमै निर्भरा । 
भजतत निनि गकरो, श चादि ह निरा । 
नसत सकल पाप या, श्रीपरमू भक्ति फी ओट्यो। 
धरणि दरुरुन वंण ज्या, राम नाराच फाबीरसा।॥ 
यह्‌ बत्त दा नगण प्मर्चारर्मगणकाते। 
न नरः चतुर = नगगा नगरा श्र रगण चार । निग = निर्भर प्रेम से। 
निजञरा = देवगण । { श्यन्य नाम-महामालिक्छा ) 


्रथातिध्रतिः ८ उनविशत्यन्तरावृत्तिः ५२४२९८८ ) 


ादलधितीहित (पसनजनसततग) १२,७ 

भं साजा सतते गरः सुभिरिङे, शार्दूलविकीडिते । 

मोस ना सत त्र गदर तजि, पु पी श्चान को 
तो शीर भजने दिह तनया, तासों वडो आन को। 
शक्ती श्रादि श्रकथ्य लास महिमा, राखे वचा पीडिते । 
सैदास्यो जन लागि दष्ट शसुर, शाद विकरीडिते ॥ 


यहभ्सजसतत ग, का णादूतल्विक्रीट्ित दत्त दै । 





(९९९ | कदश्माणर 
सतंते-सवैदा । भक्रण्य न= नही कही जा सक्रती 1 वचा पीडिते =श्ा 
च्याधि दुभखो से वचीती हं । शादृल विक्रीते ~ शि + | 
कीड़ा करती हहे 1 यथा- र 
नैव ज्याकरणीक्ञमेव पितरं न श्ातरं ताकिकम्‌ । ` 
मीमांसानियुणं नधुलकमिति. कष(त्वानिरस्तादरय ॥ 
दरात्संङचितेव गच्छति पुनश्चार्डालवच्छादंसम । 
कोाज्यातीकरणक्ञमेव कविता कांता धृणीते स्वयम्‌ ॥ 
` रूल ध्मेतरोधिवेक जलधेः पूरशोन्दु भानन्वदे । ˆ 
भास्करं ्यधघने ध्वान्त पतापहै ॥ 
मोहाम्मोधर पंजपार्टनविधो स्ेसम्मवं शकरम्‌ । 
वन्दे ब्रह्मकुले कलेकशमने धीरामसूपपियम्‌ ॥ 


फएदाम्‌ (मतन सररग) ^ ७, ७ 
भो तो नासो र, रगह हिय प्रभू, नाम की फुष्ठवनि । 
पोतो नासो रे, गहु निज मने, राम कै राग मारीं। 
ध्यविं ब्रह्मा जू, शिवि सुर पिह, मेप शो नित जा्ी। 
जाने भव्यो है, शिव धलुष भहा, ना दृपाली समा मेँ। 
जा र्वदिः मेली, विपुल यश्च युता, जानकी -फुदामे ॥ 
मो तो = मेरा तेस । पिपुलयशयुता = प्रचुर यश सम्पन्न । 
गिरिजा (मसम्रसस्ल) २, ७, १० 
मोसो, मास समैलोंमाखो, गिरिजा रिवरनी की गौथ। 
मोसो, गास समे लों माखो, शिरिजि शिषरानी कौ गाथ ¦ 
प नारि सवै भक्ती सो, धरती चरणों भेदै मथ । 
रात्री, जागत्र तीजा पाहीं, सजनी जिनको नीको भाग्य-। 
गात, गान परहामाया को, लहतीं अरति नीको सोभाग्य ॥ 
मोसो मास समै लो भातो = सुकते एकन मास के समथ तक कटौ 1 
विम्ब (मंतनसतत्)६,७,७ 
मो तो नासौ तो, तगि भजत न कथो, विग्याधरा जनकी । 
मो तो नासो तो, तगि भजत न को, विभ्धा.धरा जानकी । 
शूलो ना व्यार, शर्ण गहु जो, तो सैर दै जानकी | 
वाही रैहारै, सकल अर को, बाधा सवै गलती । 
वाही की 'दाया, जन सुखं लषही, वादी सदा पाली ॥ 
भो तो नासौ तो=यह मेरा बड सेर इख धन्ञान का तो नाश करो । 
तमि = मटककरः । जानकी = सीता । जान की = जीव की । 


चु्द्‌ःप्रभाक्रर 1 





[> 
पमधुश (परभनमनग)७,६, ६ 
मेरि मोने मनोग्या, दति रमी, वारी छु मधघुस ! + 
मोरे मोने मनोग्या, बदति रणी, षाणी घु मधुरा । . 
धार श्रद्धा पती मे, पन वच 'क्रमै, सेवै सु चतुरा ! 
नारी म सु परते, सरल चित सो, ना गवै गही । 
धन्या शेसी सती जो, जनमि जग्मे, शरीती सु सहती ॥ 
सौनेघर भे।। मनोभ्या = मनो, मनासुसार चलने वाली, भनोहर 
, अदति = कहती है । # 


प्रसा (भरनभनयनग)७,७,१. 
मेर-भे-नाय-नागी) हरि भ्रयुचर हौ, जान सुरसा ५ 


मोरे-भ-नाय-नागी, इरि श्रजुचर हे. जान पुर्ा । 
मोदी ना जान दीनो, बुधि बल गुण मं, री असुर सा । ` 
स्वामी का सिपार्ो, जलनिधि वरहो, एक छन मे |, 
सीता को खोज पा. तव लगि दुहि ना, धीर मन में ॥ 

( दद्धानजी को उक्ति ) भजर । नाय = नदी । नागी = सर्पिणौ । 


मेयनिस्पूनिता. (य मन सररग) ६, ६, ७ 
यमूना सौरो री,'ुनतं हल, मेधविस्पूनिता फो ) 
यमूना सोरी 1 री, गहन निशि म, वारी न्यां वनां । 
सी धार बोगी, सपदि उष्कि, लाज कामे विदाई । 
लब्यो भार मोदा, पुलदिः लिक, मोहना नाम जाको । 
वलं जर्यो केकी, लहत सुनि, मेय्रष्टूजिता को ॥ 
सौसे =धीरूप्ण ने । वीरौ = विति । सपदि = शीघ । केकी = मयूरगण 
मेघविस्प्भितां = मेध की गजना । { न्य नाम = विस्मिता } 


छाया(यमनस्तततग्‌) ६, ६,७ 
करौ काया पेसी, यप्नुन सतते, गोचिदही हो पती । 
थभूना सों तती, यबलि तनया, पाग नते जाय । 
दही दे पाता! जो, वर हप भगे, पाया तुं नायक । 
धरे धसी माला, समय कट को, छाया ममो श्रीपती 1 
छवी जाकी देख, तुव तर सदा. दीभे दमं सो पती ॥ 
र: तानी = घकति, सभं । 


{ १६४ 1 छ्द्श्रभाक्रर । 


(; (यप्रनसननग) ६, ६, ७ 
यदै ना साजो जो, गदि कर कियो, कष्टा पकरदिका । 


यम ना सानो जो, गहि कर कियो, कहा मरकरंदिका । 

कहां चन्दा नोती, युन शुनि कहा, मयूर चैद्रिका । 

अहे मूलाधारा, नगत जननी, महा यशर साधिका । 

हो मीता मानो, शरण गहि के, भनो नित राधिका ॥ 
छ येभे=यम नियमादि को । मकरदिका-पुष्परख । 


शम्भू ('सतयंमप्रमरग) ५,७,७ 
सत यां भूमी, मग शयु ध्याचह, सिच्छ मोरी "मानो जू । 
सत या भूमी, पग नोपे खोजहु, सिच्च मोरी मानोज्‌ ! 
गिरिजानाया, नमिये माथा नित, याही मेम धारो न्‌ । 


तजिये कापा, भजिये नामा ग्रस, वेरा नाहीं प्रवो चू! 
शिव षम्मोला, शिब वम्भोला षम्‌, भोला शभू गायो जू # 


श्वत खश्वा। 





तरल (सनयंनयनग) ६, १९ 
छन या नय नरी भ, वरल कर म्यायहि सवै । 


। सुन या नय नरी मँ, तरल करं न्यायदि सवै । 

` रह चित्त सरल जाको, न जन कर आद्र कवे । 
सवदी लखि अपने सो, मिपतिहु मँ सेग च तजो । 
सत सेग सतत धारौ, सुहं सदा रामह भजो ॥ 

नथ नगरीनन्याय की नगरी 1 वरल~शीघ्र ! खदटदनप्यारे । 


परिमा (सनजनमरसल) १२;,५ 
खि आओ भरी छ लखा सुन्दर दीय मे मणिमाल । 


सजि जो भरी पु लखा सुन्दर, हीय म पिमाल 1 
तिमि धारि फरुणा-करौ तृप, दीन को भरतिपाल । 
पुमि जानि षमेहिं संत सेव, ध्याये सियराम । 
ज मे सुकीषिं अपार पावहु, अन्त मे हरि धाम ॥ 





दन्द्‌ःपरसाक्र 1 [ १६४] 


ए सतभ्.ग) ८४, ७ 

जसी जस + रदेत जो, छायो सपघुद्रतता । 

जसी जस तमी गुनो, रहत जो, छायो स्तता । 
गुमान मन ना धरो, भ्रमर जो, चाहो सङीति लता । 
सदा शिवहि सेये, खनन जो, चाहो सु दिष्य गती । 
करौ भजन मोदं सों, पदन म॑, धारौ बिशुदध रती ॥ 

खमुद्रततानसमुद्र तक. फेना ध्रा । विश्यद्ध रती-बिष्टद् प्रम 1 


शथक्रतिः ( विशत्यक्लराबृत्तिः १०४८५५५६ `) 


सुबदना (परमनयमलग)७,७,६ 
मो रमा नाय भूल, शख गण धगरी,.प्यारी छ चदना । - 


मो रंभा नाय भै, गुण गण श्रगरी, ' प्यारी सुबदना । 

देखी ताके सप्राना, सुभग अपसरा, ना इनदर सदना । 

हैः चोदा र नो, जलनिधि मथिकै, काद धुर षरा ।- 

तामे हे सोई दिव्या, ग्रति पन हरणी,.एेसी न श्रपरा.॥ 
नयन्नयं । णपरा-दसरी । 


सुवेशा (भरभन.ततगग) ७, ६, ७ 
„ भँ शभा नीति तुगा, गष न छुमती, रत्त धमे छुवेशा । 
मर रेभा नीति तू गा, गहू न इमती, रक्त घं सु्व॑शा । 
रंचो वैकैठनायै, पद कमल जो, तारि ना मोह अशा । 
प्राया तोरी न व्याप हरि जनन क्रो, फोरि कीले उपाह । 
देसी वानी घुनी नो, कहत शुक सो, धत्य है तोरि माई ॥ 


शोमा (यमरननततगग) ई, ७,७ 
थमी नाना तावा, गगन तल धरजजौ, मध्र जो ब्रह्म शोभा । 


नातु तो, गगरि लय क्वो, जा पुने वात मेरो । 
फिर कान्हा नित्य, यघुन तट घने, मराल संगी लिये री 
लसै वाकी शोभा, विपुल गुणा युता, जो सुवाला नवीनी .। 


नाजानो सो कैसे, सपदि सुत वधू!) भीति मे जाय मीनी ॥ 
,यमी नाना ताता = यमी यहवचे दँ हे तात । सपदि = शीघ्रदी । 
मीनीननतेग जाती दै । 





(१९६ ] कन्दःप्रमोकंर । 





हत (र जरनजरजगत) 
रोज रोज राज शैल त लिये गुपाल जात ग्वाल ' चृत्ते । 


रोज रोज गज ग ते लिये गुपाल ग्वाल तीन सात्त 
वायु सेनां भ्रात वाग जात आरावे सेसु एल पात्‌ । 
लायक धर सवै सु एूल पात मोद युक्त मातु हात । 
धन्य पान पातु बाल एतत देखि, हप रोम रो गात ॥ 


| यह्‌ तज रोज राज नैनः रथात्‌ षज रजरअगलः का वृत्त 
संकर धृत है । 

(र) यद “वाल तीन सातः श्र्थात्‌ क्रम से शुरं लघु दसं धार का वृत्तः 
सक्षक पृष्ठ दै । इसे रल्यक्रा, दैडिका भ्रधवा डका मी कहते ह 
पार्दत मे यति है। 
५.-८गीक्कि (सननमरस्लग १२) 

सज जीभ री चुलगे भुदीं प्रभु, भीत्त कान छुनाय दे । 


सन नीम सी! सु लौ षी सुन, मो कहा चित लायक । 

नय काल लक्लन जानको सह, राम ' को नित मायके ¦ 

प्व! मो शरीरि रप के कतस, धाम फो' सय धादहू। 

कर्‌! वीन है अरति दीन है नित, गीति कान सनाद ॥ 
यह ्सजजभस्सल मः फा गीतिका चत्त है । 

नय काल~कालन्ने५कर । सुल ~पर लगेगो । कलछन्द्र । 


। ( च्य्य नाम-रुनिशेखर )} 


 प्रतेभविक्रीडित (समभरनप्रयःलग) १२७ 
इभ री ना मयि लागती विनलतती, मत्तमविक्रीडिता। 


पुम सी ना मयि लागती विलपती, प्रतेमवित्रीहिता । 
प्रति श्रोणी जस ॒धारती तस रै, भारषहा -पीडिता । 
तिमि सूदा सव देह भूषण सने, भावि नरी कामिनी । 
(पिय. मी बिन व्ययं जन जग म, ६ घोर संतापिनी ॥ 


अयि-गधी 1 ` म्तामनमत्तिमनहाथो का मस्त वचः विलसती- 
विलाक् कसती हुई । भारावहान्थी ढोने वाली । संक्षापिनीन' 


दुःख देने घाली । 


शन्द^प्माकर । { ११७1 


सरिता (तयसभरयगल) १०, १० 
तोधे छं मरी ये गलियां चै, सरिता समान मानो माय । 


तोये रु भरी-ये गलियांरो, सरिता समान मानो माय । 

कैसे जघना को जल लाऊ, गग मे खड़ो कन्हैया च्राय । 

मोरी घर मे सास रिसावै, ननदी वदे सुनावे बोल । 

देयो जव से मेँ वनमाली, तय से विकी चरी बेमोल ॥ 
तोये स-भरी = पानीसे ही मरो हुई। 


शग (मद+गल) ६, ६ त 
न रस गक्िन, कुषुम कलिन, जं न नक्षत शुंग । 


न रसं गिन, सुम कलिन, जद न लसत शुग । 
वसति कृमरति, नसति सुमति, नह न पुजन संग} ` 
कमलं नयन, कपल बदन, कमल शयन रम । 
शरणं गहत, भजत सतत, लहत प्रमं धाम ५ 
न रख गजि~नणण द दयौर गुरं कघु । कमलशयननजलशायी । 


ग्रथपङतिः ८ एकर्विशत्यन्तरादृत्तिः २०६७१५२ ) 


वरा ' परभमनययव) ७,७,७. 
मोरे मौने ययूये, कह खत प्रदे, कोन ® खम्धेरे यो । 


मोरे मोने यग यो, शदहु सुत ! कशं तं लिये आषते हो । 
भा का श्रानन्द अने, तुम फिरि फिरि कै, माथ जो नावते हो । 
घोल माता ! षिलोक्यो,. फिरत सह चू, वाग मे छर ज्या । 
काद माला मरे, विपुल रिपु ली, रश्व लो जीतिके त्यो ॥ 


, ˆ यहभ्र्भनयययः का खग्धरा प्रत्त हे । 
- जानकी जी की उक्ति लव शरोर कण से । 
मेरि मौने = मेरे धर मे । ययू-ेभ्याश्व को । चमू = फोज । स्नग्धरे = 
' “ मोजा धारण क्रिये हुए । भा का~ दुघा क्या । जो-ल्िया 1 यथा 
' राम कामारिखेन्यै भवमयहरणं कालमत्तमरसि । । 
5 | योगीन्द्र श्ानगम्य गुखनिधिमजित निग निविकार॥ 
मायातीत सरेण खतलवधनिरतं ब्रहमदृन्दे देवे । ॥ 
वदेकंदावदातं सरसिजनयने , देवधुवीशरप ॥ 






[ १६८१ छ्न्व्‌ःप्रभाकर । 
नरेद्र (भरननननय) १३, ८ 
भरो स्व ना ज्ञु जाय कडु विचलित, सोद नरद यसन ) 
भोरन नाजु जाय कहं विच्तित, सोई नरेन् बानो । 
देवन मेँ जु देषपत्ति कषटियत, सोई सुरेन्र प्रमानो । 
0 मक्त दृट्‌ धष सम्‌, इष ठरे नदिं शरे ¦ 
दैवि ज॒ देवि सिय सपर नरि, सत्य पतिवत्‌ षारे.॥ ` 
यह भरननजजय) का नचनद्र घृत्त है 
भो रनन्हुया रण म । नाञ्चु-नही जो । चिच्लितन्धवडाया । 
( धन्य नाम-सपु्यय ) 


; धप्‌ (भसननजनमभम) १०,१५, ६ 
भा-सन जन भास कलित, फीति ललिन, ध्म वलित्त जो । 
भा-सन जन भास फलित, कीति ललित, धमे वत्ति नो । 
ॐ € 
शयुः भजत ' मोद अमित, कमे फलित, कपर रिति जो । 
है नर 'फिन ध्यान .घरत, भूल करत, -मोह तज ना, 
देवन पै देव पम, खंडि भरम, शे भजत ना॥ 
भा खन = तेज भे, फाति से। मास नरतीत होता है । 
कलित = छुन्द्र । भ्रमत = घटत । 


ग्रहि (भ ईप) १२,६ 
भोर सम हरि नाथ लिये भरहि, सग सखी जमुना तीरा । 
भोर समै हरि गेंद जु सेतत, सेग सत्रा यमुना तीरा । 
गदं गिरी यधुना दहमं भट. इद परे प्रि के धीरा। 
` वालं पुक्रार करी तव रावत, नन्द्‌ यशोमतिं धाये। 
दाउ रहे सुखाय कते अरि, नायि उतै दहं त जाये) 
मोर संम = गगण छ मोर पक मणय ! दाङन्वनलरमजी | 
सरसी (नलमभनजननजर) ११, १० 
नं जु भज जो ज्य किमि नरा, सरसीरुह नैन जानकी । 
नु भननो जरा पुदुमिना, सरसी नेन जानकी । 
भजि जिह भक्ति पावत सपै, द राम दया निधानकी । 
ग्रथ लं कतो सुख न क त देह धरे त 
सुधी ! अजागल जानहू श्वान पः ज्यो 
9. जानकीजी व जु सो = धकरी ॐ गले कै स्तनोके 
समान । सरसी नेन = फमलनथनी । । 








& 
। 


यस यनाकतसनः 


हरिर ननमसतजज) ८, १८ ॥ 
मिज म॑सती शचं जेहि; खो भरम दै, गाच हरहर मीत | 
निन प्रसवी जु जोह, सो भेरमो है, भवि दरीहर भीप्त। 


-गुख पद्‌ पदम हाकी, है रति जाकी सो जलु भो निधि जीत 


र एद्‌ भीत साची, जो हिय सची. ताषि धलानत सेत । 
दिति जग को षर नो, धीर धनो, है पनि सो-षुरि मेत ॥ 
निज मसती जु जोदै सो भरमो है = ध्पनी मस्ती जो देखता है 
सो ध्वम पड्महे) । - 
अथा.ऽकृतिः ( द्राविंशत्यक्तराइृत्तिः ४१६४३०४ ) 
, हसी (भमदनननसग) ८ १४. |. 
गै मो षो ना नाना सोगै, तज इरि भज पिय पय जस देखी 1. 
ममो तो ना नाना सै, तजहु बुष ! न तु मस इरि माया | 
जो यतिं ना दुटे पावै, वहं न सुख लह सुजन निकाया । 
चे अगरी चाहि चन्दा, श्रफरम करम करदं भवतंसी । 
धटे कजा माये रैला, लवणि जलघि पय पिय षर ' हंसी }! 
्ैमोतोनानाना सेनि, मेयतेरा ष्ठी पेसे नाना प्रकारके 
` हो ! निकाया समूद । भ्रवतेसी = शिरोमणि, गहा प्रथम पद मे 
प्रसके पूरका तुः लघु दी भाना जायगा धयोक्षि. उख पर शुर्त्व 
नदी पुड्ता। ^ 
` क्लाकित्य (मसर घत्तजनग) ६, ५८ 
मो सरो गेख तजौ नागरी, कड जोकित्यै, कटु वाक्य परिदरौ + 
म सो सेस तनौ नागरी, कट लालित्य, कंड वाक्य परिहरो । 
सी भै मची एग री, चलि देलौ तो, इरि भीति उर धरो । 
सेल मोहन श्रीराधिका, सव गोपीह, शरि $ अरति हित सो । 
ठेस मान करै को श्रली, चलि खेलौरी, ग्रति इषित चित सो ॥ 
, -मराक्षरा (सनतंनपसररग) = ७,.७ 
खज तान सूर गी, वण लद जो, ये महास्षग्यरा क । - 
सलं तान शूर री, रवण सुखद जो, ये महासधरा इ । 
शुम राम नार संगी, जन मन हरणी, कीति ही शुभ्र नादी । 
नदिञ्न्य भांति प्यारे, रसिक जनन को,-तोष ह कदाी-† 
रुम गीत राम सीता, कलिमल हरणी, हपे दात्री सदार ॥ 
तोपरसंतोप । 


[१ 
| 


५०९ | हस्दश्रमाक्रर 


मेदरमाला (व छग ) {~ 
तु लोक योविद्‌ जवि नरा नास मेदारमाला .दिये धारित । 
चू लोक गोविद जावै नरा होड जजाल सरे भने नेम सो । 
श्रीकृष्ण गोविद गोप माधो भरारी जगन्नायहीं मेभ सों ! 
ममे कटी मान ले मीत तृ जन ज एथां भाप को तार ले । 
तेरी फले कामना हीय कौ नाम मेदारमाला हियि धार ले ॥ 
। यह सात तगण॒ श्यौर पक गुर का मदारमालना वृत्त है । 
तू लोक गो = तग सात श्रोरं शुरं पक । 


मदिरा (म जग) ८ 
भा सत गृ न मर्म तिष्य जख पिये जग मोह मवी मदिरा! 
भा सत मौर गुसंइन को षर गम घनू दुह खड कियो 
भालिनि को जयभाल गुद हरि के हिय जानकि मेलि दियो ¦ 
रावण की उतरो पदिरा चुपचाप परयान जु लक रियो। 
राम वरी सिय मोद भरी नभ्‌ म सुरं जे जयक्रार कियो ॥ 
यह सात माण श्रौर एकत शङ का मदिरा नामक स्ेया हे | 
' भा सत = दुरा सत्य ] यइ (मा सत गौ" धर्थात्‌ अगण ७, र युर । 
का भवि" दुक्त दै शी प्रकार के. दूतो का दुसरा नाम 
ह जिनके करं मेद्‌ है जो यथास्थान दिये गये ह 1-यथाः-~ 
सुघरली, मत्तायन्द्‌, च ङ्ञोर, दमित, बाम, क्तिरीर, सुन्दरी, श्रविद्‌; 
सुल इत्या । 
सुचना-स्यये भ्रौर कवितं के तुकांत अवश्य भिलने चाये भर्थात्‌ चारों 
चरणो के ॑त्यान्नर पक से होने चाये ! 
( न्व नाम-मालिनी, उमा, दिवा} 





| 


मोद्‌ । भ ५+मसग) । 
, से सर मे धिणरे गुण भ्न दोपदि सयाच लाय समोदौ । 
मे सर भे.सिगरे शुण अ्चेन जार शूपालौ ह सनानि । 
ज्योहि खंयम्बर म महरी दहं वेधि समा सां द्रोपदि' चाने । 
जाय फद्यो निज मातं त फलं एक प्रिलो एतोहि वैखाने 
बहु श्राप प्रं तव वोलत मोदं हे इन्ती श्रनजाने ॥ 
मे.खर मै = हप, वाशा मे 1 स्िणरे=सब 1 जादिर-प्रकाशित । पतोहि- 
दतनाही । मे सर म॑ सिग=भगण पचि, मगणः, सगण 
एक शुरु । 








| 


के णडा धका 


____-__ कध्माकः, __ __ __ [९०]. 


भ्रक (मरनरनतरनग४,६,.६ ६ 
भोर नरा, नरी नग धरै, हिय श्च समिर, सुभद्र $टिये ! 
मोर नरा, नी नगरे, शवे ज दिर, सदा मति व । 
ध्यव, समूह श्रष को, नसे रत शयो, कतो मति फ ¦ 
भावरहिसो, मावभ्नख सो, महलस सो, श्रो पति सं 
मप द, पुरारि छनि सो, दशानन सौ, पह्ेमरति से ॥ ' 
नगधरेगिरवरधारी शरी ष्ण को । छुमद्र = विशेष कल्याणक्राय। 
पति कैन्धच्छी भति से मतो कमतिकेन्मनोरंथ मेतिका । 
ऽनख्अनख, वेर । महानस~महा प्रास्य, । घडो : मति 
| सो-स्थिर मति -से। मद्रकन्कद्यणकारी 1 पुयरिनरकर । 
, भुनिन्ओाद्परीकं । दृशानन-रावण | इमद्ुतिनङमकूये । भूवाथ- 
सौव भाव श्रनख ध्रानसद । राग जपत्‌ गन्‌ दिसि व्स्‌ ॥ 
माव सहित रर जप्यो, किं माव सुति वाल । 
कुभकरण धालख , जप्य, . नखं ह दशमाले ॥ 
सु०-कहीं कीं १०, १२ पर भी. यति; फिखी दै बह मी प्रचु्रित.नही । 


शथवि्तिः ( त्रयोविंशलह्तराैततिः . 2३८६६०८ ) 
¦ ~ मरत्तकीहा ' परपतननननले ग)८८९।.१० 
, भत्ताकरीडा सोई जानो, नसंत जरह; मेम तननि नद जगही। 
मो प्राता  नाचो लो गो को, सपय दधि. इमि एहि प्ररि कहती । 
नो ना नारौ मोरी पाता, तमकरि सव, युवत्रि मनतं परती 
य रानी माधी फी धानी, सुनत कह, निपट रसत कहत री । 
लानोरी ना मात्रडा, गुन सन, टत गत भय सिगरी ॥ 
लोगोको सुपय ठधि-लेच गाव का सघुर दृध दही। | 
भागने मे सी 1 शरन सनन्यदरो से! मत सय ~ निरय होकर । 
' भा नाता नाचौ ला मो=ममय, भगण, तणण, नगण चार भर 
छश द । - - व. 1 
वागी्रीं (गऽल य): १३, ११ 
यचौ सम॑ जागे सदा पाद्‌ पंप, हिये णरि -बागीभ्वरी मात को । 
थच प लाग सदा प ए, धिये धारि वागीश्वरी प्रात को । 
सदा सत्य घोरौ धिये गड घौलो, यदी योम दै मानी गाव फो । 
पुराय बरी कामना नोणना सो. दनातर वही ¢ नाधसी पात को । 
रौ भक्ति सांी महा मेष रदी, षिसायो मं तरलोवय के तात को ॥ 


कनया निनदे 





१ 


{२०२1 क्दभरमाफर 


यह सात यगण श्र लधु शुखं का वागीभ्वरी नामक धृष्त है 
राम=३। जो मान्यो मनते है । सची गी हरै । तात = पिता । 


सन्दरि { ससमभसतजनलग ६, ७, १० 
सचि मास तजो, जो मि सखि द्रौ, खन्दरि दाय कषां विह्ठुरी । 


पति भास तनो, नौं लगि सखि ! द, छेनगती वि्ुरी हरि सों ¦ 
ज्ुनातट की, जोहत खव वटी, शँ बहु पह करी तिनरसो । 
कहं फोड षै, ना इम लसि णये, माधव पाणि गहे वरी । 
महि जानति हो, सुन्दरि ! इक दारी, आजु रैव फरो. कुरी ॥ 
यष्टशससभसतजजल ग, का सुद्र घुत्तहै। 
खि भास तजो = चन्द्र॒ ने भ्रपना प्रकाश छोड भर्थात्‌ चन्द्रास्त ष्टो 
गया । हौ =में । देव = माम्य | वही = लता । 
सवेगामी ( त ७नग ग ) 
वै लोक गगा तिह वापं भया नमामी चमामी सदा सर्मगामी । 


तिष्टोक रगा किये पाप भगा पहा पपियों फो सदा तारती बु । 
रवेर ष्योषेर पर मे लगाई नही तारिणी नाम क्या धारती तू । 
सेवा षने मात कैते तुम्हारी सदा सेवते सीस पै सवैगापी । 


मँ छूर कामी महा पाप धारी तुरी एक आधार ग्रसे ! नमामी ॥ 
तिक शगा किये पाप भगा तीनो लोकों के हे रगे! किये है पाप 
भंग । तग ऽनतरगा = २ शुरु । स्सगामी = शिव । 
{ अन्य साम-भम्र) 


ससी (न ७~+ल ग ) ५. 
ज्ञ लोक लगा चित राम भ तिन्ये सु प्रसन्न सिया सुमुखी । 


जु लोक कौ सिय रामहि साय चते वन माहि फिरिन च, 
हम भयु श्रायमु देह चै रडरे रैग यो कर जोरि करै, 
चत केह ने पण धरि भले फल जन्म धनेक लह । 
सिया सय्ली हरि फेरि ति बह भतिन त सद्ुाय कर ॥ 
यह सात जगण श्रौर लघु गुर का छुमुखी नामक सवैया हे । 
ल्लु लोक लर्योनजगण ७115, रउरेनपराप कै । 
{ श्रन्य नाम-भानिनी, माद्धिश्ना ) 


क्दःमाकार | [ २०३ ] 
परततगयन्द (भ ज+गग) 
भासत भम न. तो सम मो भ्र मक्तगयदहि नास करेया | 


भासत भेग न तो सम प्रान कटू लगमे मम पप हैया 
वैठि रहे मतु देव सवे तजि तोपर तारणः भार मैया । 
या कृलि मँ इक तूहि सदा जन की भव पार लगावत नैया । 
है तु §कै इरि श्रम्ब ररी अरघ.मत्तगयन्दहि नास करैया ॥ 


यह सातः मयण श्नौर दो गुर काः मत्तगयन्द्‌ नामक स्वया है । . 


भासत गंग = माल्लुम होता ह हे गंगे । भगण ७15, हरि सिह । धघ 
भरसगयन्द्‌ = पापरूपी मस्त हाथी । 
सु०- स्वया मे भ्रथात्‌-मदिरा, चक्रोर, सत्तगयन्द, शमु ली, किरीट, पश्यति 
वृत्ती मे बहुधा शुर जध्ु का कम ठीक न, मिलने के कारण | 
विध्रार्थियों को श्रम होता है कि यथाथमे यह्‌ सतैयाहैवा 
कोई विरोष माकिक छ्द है दइसका एक उदाहरण नीचे देते 
है । यथा 
भ॒ भ भ भम भ म भम नगश 
प्रार्प-क्ेशेच लीससि यानतै-पाणो-विवक-सर्पकी-स्त-की ॥ 
* यह मग के लिये इस प्रकार पटा जायगा.। ` 
द्ादइम-लेहैच-लीसखिःयानम-पादणु-विवक- रूपकि-फा-कौ । 
या लकुटी कर कामरिया पर राज तिह पुर को तजि डे । 
्राटह सिद्धि नष निधिको छ्ननेद को गाय चराय विसारो । 
खान कटै र्डं चैननतं ब्रज के बन्न धाग तष्ाग निहारी । 
कोरिन ह कलध्यौत के धाम करील कीः कु नन ऊपर वारौ ॥ 
चेसेक्षो रोर मी जानिये । ( जन्य नामःमानती,. इन्दव ) 


चकोरः ( मजऽ+ग ल ) 
भासत ग्वाल जद लखिये क्‌ इच चकोर महा सुद भान ।' 


भासत ग्बालं सती गन मँ हरि राजत तारन मे जिमि चंद्‌। 
नित्य नयो रचि राप भरदा रन मे हरि खेलत भारनेद्‌ कंद । 
या हवि काज भये श्रन बासि, चकोर पनीत लस नद नेद्‌ । 
धन्यं वही नर नारि सराहतं या छवि काटतं जो भक पद्‌. 1४ 
थह खात भगण श्नौर शु लघु का चकोर नामक सवैया है । 
भासत = प्रतीतमन होते ह । भासत गवालन~मगण ७+.5। 





| २.४ | त्द्ःप्रयाक्छर-) 
अद्रितनया (नजय.नभनजमभकत र ) ११. १२ 
न जु भज अन्चु न्न सत्ति क्रो, हिमाष्ितन्ण जया सु्तरि ले! 

न्‌ ज भज भाज भूल गहि के, हिषाद्ितनया तिया सुन मे । 
जिन दिति शयु राम पटिमा, कही सनव एष जाये छन मे । 
नदि पिनसो थमागि जग मे, कट "सुमति ! ज्यो खरी विष्व । 
न परतिकर स्नेह तिन रा, कदापि एन सों सदुः म्व ॥ 
न छ मज भज भूल यहि केन्नहीं सजदी ह ओश्रोर भागी 
ल करः | हिमादिननया = पार्दतीजी ' ज्यो खरी चिचरतीं गधी 

के समाय ससार म फिरती है । सदुभ्ख = सेद्थु्त्ी । 
८ ४ (प्यस्य भास -्रश्वलल्ित ) 


शैलसुता ( न, ज +ल ग ) १३, १० 
नजर शु लोभन उपरसीजिय, हे जग तारिणि शैलं सुते! 
पिगलाय- न, ज (र स). ग । पेतेदी चरो चरण जानो । यथा- 
अयि जगदम्ब कटै वेन मिथ, याप्चनिवरासिनिगाघुरते । 
शिखर शिरोभणि तै दिपरालय, ण निजालय पध्य गते । 
 पधुमधुरपुुकैदभ भैजिनि, कैटभ अभिनि ससख । 
जेयं जयं है प्तिासुर मर्दिनि, रम्य कयदिनि शैल सुते ॥ 
, , , धनप्रियजा चन्पूनिय प्र । 
यह चर चरा, चः जण शरीर लघु ठर फाहोता ह । 


अथसेस्टतिः ( चतुकिराघ्यछरश्रचिः १६७७७२१६ ) 
५.गगोक (र ८ ) 
रे वसौ धाक धन्त सोहि कै धाम निर्दिचत गंगोदश् पानक । 
रे षा धाह के शेत कासि क धान निध्वित गंतेद्क पान के 
कोटि दाप्‌ कौ पाप शरद्य शभू सनाथ जो मानक | 
जना चीता स्प चेव धीत चरर ङीभिये सा तयै काले श्रहनकै 
क ह, ने द, अ २ 
शुरदगाल्ा गर सीस गगा धरे चाट यत दुर ष्वव से मन क ॥ 
गगोदकषे = गजी के जन को. 
इस वरत भे इस घु्तके लंक भित्र रोति दो वार कदेमये 
1 यथा-  , 
(१) रे नसो, भरान्‌ ताश श्ाठ का भगोनूकः दृत द । 
(२) चौयो पर्ति मे *रे आर ° श्रोत्‌ रणणं आड का "ग धर इतत ह 
{ भ्रन्द नाम भेयाधर लक्ती, जन ) 








छन्दःप्रभाकर । [ १०१] 
दुमिल (स) 
खध्र सों करि नेह मौ रधुनन्दय दुल सक्ति रूवा लिये! - 
सव सो करि नेह मजो रघुनन्छनं राजत हीरन माल्ञ दिये । 
नन नील वप्‌ कल पीत्त भगा फलके अलप धषरारि लिपे | 
भरमिद्‌ रामानन रप मरन्द श्र्मदित लोचन भग पिये । 
दियर्मे न वस्यो भ्रस दुमिल षासक तो जग मे फल कोन जिये ॥ 
यह श्राठ सगण का दुरमिल सवैया है । + 
राजत~चिराजमान हे ' नव नोल चपू= सद विकलित नील कमल के 
समान शरीर हे 1 श्ररविद्‌ समानकम के समान सुख । 
लोचन भुग~नेव्ररूपी भ्रमर । दुर्भिन-कटिनाई से प्रात्त हेमे वाला । 
स वतो = सगण भ्राठ ।.( अन्य नागम- चद्पफला ) 





श्राभार (तस) । 
त्‌ भट जमि अपे राम को नाम ना भूल तोहर शुर देव श्रामार । 
तु अष्टन जपे राम को 'नाम रे शिष्य! दे त्यागि सरे धा काम्‌ । 
तेरी फ कामना हीय की श्रौ षिना दाप तू अन्त पव हरी घाप 
वोल्यो तवे शिष्य श्राभार वेरो गुरूजी न भूलो "गपो भु याम । 
श्रीराम श्रीराम श्राप श्रीराम श्राप श्रीराम श्रीराप शरीरम ॥ 
। यह श्रा तगण का श्रामार नाम7 इत्त है । १ # 
त्‌ भरष्ट जासन्त्‌ भाट प्र तगण साठ । रामार = प्टसान्‌ं । 
पि. एक्तष्टया ( ज ८ ) 
जु थोग चली छु ममोच भुक्त दरे शिवजी तिनके दुख दद । 
जु आष्ट्र याप मग शिव को नित छांड़ि यै दत दद्धं सुजान । 
सु ह धन थां जग मादिं लहै एत जन तिये कर सन्तर सन | 
प्रसन्न सदा शिव हो तुते जन पै सव भाषत वेद पुरान । 
करै निव भक्तनको भवष्ुक्त हर जन के सव षे महान ॥ 
, , - यह श्राठ जगण क सुक्तदसय नामु इत्त.दै । 
ज योग वली छु मनोन्ओे योग अ चली दै खो मानो ! छ धाठ -जश्ण आट । 
` ˆ वाम,(ज-७+य) 
जञ लोक यथा विधि शुद्ध रै हरि धाम तिन्हे सपने कयो ना । 
जु लोक यथा मति वेद पँ राह आगम ओर दश च्राठ भमान । 
वनै गहि मे शुक शरद शेष गोश महा बुधि मन्त समानं । 
चहै' गज वाजि सु पीनस श्रारि जु वाहन राजन केर घखाने-) 
लर मलि गाम श्ररू धन धाम तु काह भयो चिनु रामह जने॥ 


यह सात जग्ये श्रोर पक यगण का बाम चमर संधैया है । 
लोकय = जगण ७^+य । पीनसनपीनसादि साजा लोभो के वाहन । 
( अन्य नाम-~म्रजरी, मकरंद, माधवी } 
तन्वी (मतनसमममय) (~ 
भातम्‌ सोमा, मनिय भञ्युम सी, जए नदिं सेयर निन. पति तन्वी.। 
भातन सोभा, भन यह सु बुषा, यद्यपि सुन्दर मनर तन्वी । 
नो परति नेहा, रहित सु नयना, ज्यो जग घोव सदित नर धन्वी । 
शील न लाना, नय नहि तनिक, भूषित भूषण तनः सुमारी । 
त्र इल नाते, डप चलिकै, पपत सो तिय लग धमारी ॥ | 
मातन सोभा, भन यह घुवुधानमाती नहीं है णोमा पेखा, कहते है | 
वुदधिमान जोग । तन्वी-सुक्ुमार खी । 


~~~ रसात ' म ऽर ) 

, मासत सद्र जु ्यानिन मैः तिमि ध्यान धरो श्ररलात न नेक १ 
भासत श्ट जु ध्यानिन मे पुनि सार सुती जत वानिन टानिये । 
नारद्‌ श्चानिन परानिन गेण सुसनिन मे बिक्शेरिय भानिये। 
दानिन मे जस कणे बडे तस. भारत अस्र भली उर श्रानिये। 
वेट्न के दुख मेन मेँ कवं अरसात नही शूर जानिये ॥ 

यह्‌ दृच्च सात भगण श्चोर पक रण का दाता टै यथा- 

मापत खन्भगश सात श्र रुगगा । श्ररसात नी = भालल नदीं करतो । 

सारखती = सरस्वती । 


१. किरीर (भद) 

भा वसुधा तल पाप मदा हरि अजू धरगरे तच धारि कषिरीरदि 

भा वपुषा तल पाप परहा. तव पाह धरा मई देवं समा जहे । 
, श्रारत नादं पुकार करी सुनि बाणि महं नम धीर धरो तहं । 

लै नर देह हतं खल पुंजनि यापी नयं पाथ मही पह । 

यो कहि चारि शुना हरि माथ किरीर धरे भये पुहुमी पं ॥ 

यह श्राट भगण का किरीट नामक संचेया है । 
भा वुधा तज = हुभा पृथ्वी तल मे । माव = सगण श्राट ॥ 
प्मारतनाद्‌ = वु सरी बाणी । पुहुमी पृथ्वी । यथा- 

मालुष हों तो कदी रसलान वसौ नितं मोन व के भ्वारन । 

ज्ञो प्चदोँचो कष्य बसर मेरो चते नितनेद की घेदु ममरारन। 

पाहनर्धो तो वही णिरिकोजो कियो सिर छत्र पुरंदर वार । 

जो खग हो तो वसेरो करो षि कालिदि पुन करदैथ की डारन ॥ 





दन्द .प्रभाकर 1 | १०७ ] 


सूण--प्राचीनं कवियो कै स्वैये करी + पेसे भी मिलते है जिना कोई पद 


लघु से श्नोर कोहै गुख से धारम होता है जिससे गणो का करम चासो 
चरो मे पकसा नहीं मिलता । कोरर कवि पेसे स्वेयों को “उपजाति 
मानते है 1 पेसे प्राचीन सचेये श्ादंरणीय भवश्य है परेतु प्रामाणिक 


नदीः । भुख्य नियम तो यहद कि चारो चरणो मे गणो का क्रम 
पकसा ररे । 


शरथातिकृतिः (पंचविशेस्यत्तरादृत्तिः ३६५५४४३२ ) 


पुन्दरी ( सं ८+ग ) 
सव सों गदि पाणि मिले रघुनन्दन छन्दरि सीय लंगी पद सासु । 


सवसो गहि ¶णिं मिले श्धुनन्दनं भेरि कियो सको सुखं भागी । 
वही प्रथु पवि ध्र नगरी मरह तादित विषदा सव भागी) 
लखि के विधु पूरण श्रानन मातु ठो पद स्या शृतं सोवेत भागी 
यहि श्रोसर कौ हरि भुन्दर भरति धारि जप हिय मे ्नुरागी ॥ 
यह श्रा सगण श्रौर पक शं का सुंदरी नामक संधया हे । 
सवसोग~सवञ्चुग=सगण श्मार श्नौर एफ शुर । 
( अन्य नासम, खुखवाती ) 


श्रविदं ८ सर ८+त ) - 
सैव सो लघु प्यापुहि जानिय जू पदं ध्यान धरे हरि के ध्यरविद्‌ । 
सवसा लघु अपुरि जानिय जुं यह धमे सनातन लान सुजान । 
जवी सुमती अस श्रानि वसे उर सम्पति सपे विरानत श्रान । 
भरु व्याप रघो सचराचर मेँ तजि चैर पुभक्ति सजौ प्रतिपान । 
नित राम परै ध्ररविदन को मकरंद पियो सुमलिद सपान ॥ 
यह श्राठ सगणा रौर पक लु का श्रथिद्‌ नामक सवेया है । 


सवसो = सगण श्राट श्मौर लघु । धरविद्‌ ~ कमल । मकरंव्‌~रस । 
भविदरभवरा । 


लं्वेगलता ( ज स्+लं ) 
दु योग लवेगजतानि लम्यो तंव चुम परे न कदू घर वार । 
जु योम ल्वंगलतानि लभ्यो तवर चू परे न कदू घर बाहर । 
छ्मरे पन्‌ चैचलं नेक विचार नही यह सार श्रसार सरासर। 
मनो रघुनन्दन पाप निकैदन श्रीजार्ंदन नित्य हियाधर | 


तजौ पती घरिये सुमती शुम रामह शम ररो निसि वासर ॥ 


[२४६१ ्रदःपभाकर 
नाणकम्‌ पिमः च 
थट्‌ भाट डनण शोर पप गु का लङगजता नामक संधेयः है । 
ख बाल=अ्ण श्रार शरोर लघु! सु योग जवगलतानि जग्धो 
यदि प्रेम दुदर सिया से लश शवा, रयै = र्थौ, कौ , 


रव भमसथननननन)१,१,८७ 
तोच पृ 2, भूमि मोना, नशु ज गुनत कदु, भ्रमत जलदि म । 
भूमि सुभोना, चोपुन रामै, वसत मुग्रति युत, जई नर त्र वी । 
शील सनेहा, जरी गयं मिध, लखि तिनकर पन, हृरपति धरी । 
पून जह द, पानत पराता, जन राहि निव, च्ररचन इरि क । 
नारि शुशीला, जच समाना, पति कचननि सुन, तिव तन धरत ॥ 
कोच = वरुन । सु भना रथच छर । नल = निश्चय । भूमि खमौना 
चायु = मरण, मगणः, ख्य, भगण, नगण, चार श्नौर यु । 


धोत्कृतिः ( षडू्विशत्यक्तरादृत्तिः ६७१०८८६४ ` 


दजगविनृभ्मित  मम्रतनननरसलग) ८, ११,७ 
मो मौता चैना नारी सो, लगि सुधि नं गरुड लखि ज्यो, भुजजगविङ्धम्भिता । 


तो नीता नैना नागी सौ, लयति जप तप सिरे, विनाशि पवरे। 
दाप क्रोधा दपा यादी, छर जनक निकर अतिदी, सदा मदं भाव रे 

स्यगिर्यो ती सच्छा सगा, दसद नदत भयम करी, जं फीरति संचिता 
प्यारी जनी क्रीड़ा भीन, निरति गरुड तज र्य एनेपपिनुम्मित्ता ॥ 
भुजंग वरिजुभ्पित्ता = सर्वं छ ध्रालसय वा उसकी चेरा । सदिता = कमाई हई । 


सुख ८ म प्त ल ) \.-~~ 
सन सो लला मिज्ञि$ रहिये तुमधी डुखदा्रक हो प्नमोन ! 
सव सो लघु ! मिलिक रये म्म मोचन भूरि सुनो मनमोहन । 
इमि बोधि खेदाय पाय सखा यैष जाहु रै हर सो कन जोहन । 
धरि मतु रजय सीर हरी. नित यादन कनह फिर सह गोपन । 
यहि माति हरी, जषा उष्देतदि मःपत नेह लद एख सो थन ॥ 
, यह -भराड सगण शरोर दौ लघुका सु नामक सवया । 
सव सों नलु = सगण धरार ध्यार दो लघु । 
| ( धन्य नामभि, छुन्द्रलता ) 
दति धरीक््दःभाफरे भादु-कलिकते समत्र्त येनंनाम नवमे मयूखः ॥९॥ 











„.__ __ ~ ~--------------~----~--------~-~ 


छिन्द "धमार । 


००९१ 
अथ वणंसमांवशेव दण्डक 
परकरणध्‌ । 


दरडकं छिस ते अधिक, साधारण गणं सण । 
शतक गिनती बर्ण की, कहं लघु गुर प्रसंग ॥ 


जख पदं फे प्रत्येक पदं मे वरीख्या २६ से भरधिक दो उंसे दैडक 
कहते है । देक यर्थ दडकष््ता कने का प्रयोजनं यह द कि इसके प्रत्येक 
चरणं इतने लभ्ये ते दँ कि उखे उस्रारण करने मर मवुष्यों फी खख मर 
भ्राती है । यही पक्त भकार का ड कदने मंप को दै ! दैडक के पुख्य भरो मेद्‌ ह 
१ साधारण वैडक-जो गणषद्ध ह, २ सु्तक दडक ओ गों के वधन से सुक्त 
५ (८५८ कीं लघु श्यथदा गुर की ठपए्वस्था रती दै 1 नोचे नके फुठं 
द्‌ । 


( १) साधारण द॑द 
१ चेडवुशिप्रपाते ~न २५८७ २७ बरं 
२ मप्तमातंगलीलाक्षर-र & वा घधिक =२७, २०, ३२ इत्यादि 
ध्र ~स ९ वा धिक्तं =२७, 3०, ३३ दर्यादि 
४ सिशविक्रीट्‌ -य ९ घा प्रधिक २७, ६० ३३ त्यादि 


४ शाल --त-+स च+लग =२९ 
६ लिर्भगी -~-म ६ सखभमसमभ >=२३७ षणं 


७ यशोकयुप्पमेजरी-ग ज यधेच्छ्‌- ( ९ नीलचक्र ३० षं 


२ ्ुधानिधि ३२ + 

= प्नैणरेखर -ल ग ययेच्छ- महीधर रे + 
(२) पतत दंदक 

{ १ मरनहर ३१ 1. 

| २ जन्टरण ३१ +; 

द फएलाधर ३१ ,, 


६ ङपधनाक्तरी २९ 
३१, ६२ धां ३१ घर्णी, फर्टीं कीं वा श्रत ४ रुपधनान्त ५ 
वा लु नियम विप, = { जनकस्य ९ ^» 
| ७ छपाण ३९ » 
| 5 विया देर्‌ » 
( १ देवधनाक्षरी इदे, » 





_ {२९०1 छन्द्ःपरमाकर ) 
१ चरडवृष्टिप्रपात (न नौर ७) 


न नर ! गिरिषरै तजे भूत्तिक राख जो चडट्टिपपावाङ्त गेष्तै ॥ 
ठी ०-प्रच॑ड' जलघट से भति व्याकुला गोष्कुज की र्ता जिन गिरिधासै 
भीरृष्णजी व नर ! उन भून व च प्रथात्‌ खषा स्का 
उनका भजन किया करः । यह "नन रु गिरि नगण दो घ्मोर रगण सात 
का 'संडशरुणिप्रपात' सक्षक दडक है ! 
ड०-मञहु सततं राम सीता माम्र्॑न जास महा कष्ट तेरो नते सुल तै 1 
तज प्रसत काम को जो चदौ प्रापनो घ्राण या वु मोजा की शूल तै ॥ 
शनं मरम नाम को तार दीने महापातकी पकदा ह जपे राग खो। 
लषु परम धाम को जहि जोगी अती क्ट सि लहे हैँ बेड भाग सो ॥ 
षृ०-सी वेच फे श्रागे पक पक सगण ध्रधिक्र रखने से ज षृष्त बनते 
है वे सथ शयितः कषति ई । प्रचित केमी रगर्णो के भ्यूनाधिक्यके कार्य 
परमेक उपभेवद्‌ होते है उन्म से भुख्थर नीचे वुर्शौये. जते ई । यथा-- 
नगण ररणा = का धर्यं 
गगण द^र्णण ९ का पष 
नगद द^र्णण १० का व्याल 
नगण १+णणण ११ का जीमूत 
भगण >+रगणं १२ का लीलाकर 
लषण र+र्मयं १२३ का उहामं 
सगण श्नरणण १४ का शंखं इ्तयावि 


परन्वु भौमदृगेगादाखजी पौर शीकेव्‌ारभहजी के मतादुलार वो 
मगरके पश्चात्‌ सात घा साप्त सै धिक यगयों का पयोग करते से चदव 
प्रपातं तथा प्रचित फे ऊरश्ं कथित उपमेद ते है । ेसे दो भगण भ्रोर स्तात षा 
काच से प्रधिक गर्यो -के वंडकों का दसरा नाम *सिहषिक्रतः भी है ¦ 


२ भत्तमातगलीलाकर (२९ घा प्रधिक) 


, रानि ! धीरं धरौ श्रा पाच्यो खये फस कफो पत्त 
परातेण लीला करी श्यप्र मे ॥ 


हीऽ शनि ! धर्थाष्‌ हे यशोा रती थीर धरो, ध्राज तुम्हारे श्याम 
जे सेते कंस का कुवल्िया तलक मस्त हाथी यथाथ मे मार डाला । यह 
ध्या निधि, प्रथोत्‌ खाण € का (त्तभावगजीलाकरः वंडक ह । यथा-- 

छ०-योग क्षाना सष्ठ यश्च दाना नं चेव्‌ माना नही याकली माहि मीता कह । 

ब्रह्म्नारी नष वंडधारी नष्टं कमेकारी नं है कष्टा प्रागमे जो छ ॥ 

सथिदामेव्‌ भानेद्‌ के कंद को कष्टक रे मती मन्व्‌ ¡ मूलो पिरे ना कट । 
याते हँ फ ध्यार ले जानकीनाह फो गाही जाहि सानैद वेदा चह ॥ 

सि 





कन्दःपमाकर। [२११] 





= कुसुमस्तबकं (ख € षा धिक) 
पुरत गुणवत पिय नित र्या भ्रलिपुन युत्त लता इषुमस्तवकै ॥ 


ठी०-गुणीजन सदा सत्संगरूपी सुरस का पान किया करते है लेसे 
भ्रमरयो के समूष्ट युश जतादिको के ( कुमस्तवक ) पुष्य गुच्छं का सवा 
सुरख पीते है । यद "इ रख शण, भर्थात्‌ ६+2=९ सगरा का कुदमस्ववकः 
उ० पखां नथ के सुकता धहरे ध्र । 
ह यये पेट बेनी एत उनको चुन के व य य । 
रस रग भिरे भरभिरे है तमान वोऊ रस ख्याल चै लष लर । 
नित पेचे खनेह सो राधिका श्याम हमारे हिय ते सद्‌! पिरे पिरे ॥ 


९ सिहविक्रीडु (थ ९ घा प्रधि) 
यचो पच स्री सगा सीय दैवी सदृप्ताननै पार जो. 
सिहविक्रीड बारी ॥ 
टी ०-सिदवत्‌ कीडा करतेष्टारी जिने भादिराकि जगजननी भीसीताजी 
महाराणी ने स्सानन दैत्य को मारा उन्दी खे निनेष्ट सिद्यथं शनेद्दिर्या 
"७५ याचना कसे । यह 'यश्चौ पच, प्रथत ९ यगा का 'सिदवि्रीदः 
क है । वधथा- 
इ०-नहीं शोक मोघं पिता सत्यु केरो लहे पुत्र चारी किये यक्रकेतौ पुनीता । 
नहीं शोक मो्ीं लखी जन्म भूमी श्मानाथ केरी प्रयोध्या भरं जो प्रमीता ॥ 
नही शोक मोही क्षियो जोड माता भते क माहि मूषा सषुखीर मीता 1 
ठरे नित्य क्ातो यदै एक शोरा धिना पादन्राशा उदासी पिर राम सीता 


५ शालय ( तमन प्ल ष) १४७, १४ 
शाल तन श्रि लग सपन जु न, हरि पद सरसिज सुमिरण री । 
पाये नर तन सव सन षर पुनि, किमि श्म परतन भवनिधि दरी ॥ 
राप खण भजन कत ॒विसरत, मटकतत फिरत न बुष परल कषद ¦ 
मल भन भ्रष्ट एद निशि दिन्‌, शश्ण गहत नन भ्रति छख सी ॥ 


नि्भगी (न {+खस्ममसग) 1 
न निसर ससि भमि स्षगरि लखत सलि चसिवदनी ` 
वरन की रंगन रगी श्याम भिर्भगी ॥ 
री०-रासभैडल की गति मै चन्‌ को प्रचल देख किसी कथि की उक्तिः 
सव नरज की सखियों फो बि्षगी शयाम के भेम मे मन्न श्नौर चव्रयुखी देखकर 


` [ २१२ |] चन्दः्रभाकर 1 
अन्द्रमाको भ्रम धया कि सत्य चन्र मे ह या ये अजञ गोपनलनाए है श्छ सोच 
मे श्रपने स्थान खे न हिना श्रथोत्‌ धच रहा । यह न निक्तर शृत्यादि नण 
१+नगण ४ ध्यात्‌ ६ नगण फिर सगण सगणा भगण मण सगण श्रौर प्क 
गख का श्िमेगी' दृख्र है । यधा-क्न्योऽ्थवे- 
उ०-सरजल जलद्‌ तु लसत विमल तचु श्रमकन स्यो कलको हे उमगो हे 
डन्ब्‌ मनो  \ धव युग मरकनि फिरि फिरि लटकनि श्नमिषि नैननि 
ओह हरपो है है मन मदै । पगि पि पुनि पनि खिनखिन खनि सुनि 
खष् खदु तल गी धुरर्वणो मां उर्पगी । वरहि वरष्टि भरि भ्रमित 
कलनि करि नघत ध्रहीरन संभी चष रंगी लाल तिमेगी ॥ 


७ श्रशोकपुष्यमंजरी ( ग ल य्ेच्च ) 


गौ लिये निजेच्छया पिर शुपाल घाट धार ज्यो 
अशोकपु्पपनरी पिन्द ॥ 


दी°-तेज रोज श्नीरूष्य भोरधरो को लेकर स्थान पर चरानै कै हेत 
ध्रशोकपुष्यमंञरी ऊ धर्थं भिन्द के समान पिय कस्तेथे। "गो लिये 
निजेच्छया शर्थात्‌ गुर लघु रा यथेच्छं त्यास फरने से यह शोकपुष्पमजरीः - 
संक वैडक खिद होता दे परल्वु पर्येक चरण मे बयीसंस्या समान रहे । यहां. 
केवल १४ शरं लधु छे पशो का एक उशहरण धिया जाता है 
उ०-सत्य धर्म निन्य धारि व्यर्थ काम सन्ध डारि भूलिके करो कदा न निद्यकाम । 
धर्म धथ काम मत्त प्रा होय सीत | तोहि सत्य स्त्य ्॑त पाव राम धाम ॥ 
जन्म बार धार मालुधी न पाष्टये जपएौ लाय चिन्त ध्रष्ट जाम सत्य नाम । 
सम सम रम रम राम राम राम रामर राम रात राम राम राम राम॥ 
सुर ५८ ने श्रशोकृुष्पमेजरो के निन्न लिखित भेद श्रोर भान 
लिये ह 


(१) नीलवक्र २० वशँ ( युर लघु ) 


रोज पंच पराण गारि वास्षमो इसा विचारि गाच 
नक्तनाय रान नीलक््रे हार ॥ 


दीण-प्रतिदिनं पैचप्राणो को गारि कर ग्वाल शोर गोश्रों की घुगति को 
ध्याम म जाभर श्री जग्ाधज्ञो छा, जिनमे दयार पर नीलचक्र विराजता है 
गुण गनि फिया फरो । यह रोज, शर्धात्‌ रगणजगयणात्मकत पाच समूद का 
"नीलचक दडफ है । श्रधथा “प्रा गोदसाः श्र्थात्‌ शुर लघु ( णो ५+दसा 
९०) १५ वार कमपूर्वक शयाने से नीलचकर' वंडक सिद्ध होता है । य्था 


काव्यष्ठधाकरे- 
( 
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उ०-जानिके सम शुवाल राम राज साज सानि ता सम भ्रकाज काज केकः ज 
कीन । भूपते हरायदैन राम सीय वु युक घोल के पटाय वेगि कानेन शु 
दीन । ह र्यो विलाप को कलाप सो सुनो न जाय राय प्राण भो प्रयाण 
पु के विष्ठीन । भायै भरत्थ ह विद्ाल क दपाल कर्म सोधि चिजकरूट 
गोन हि तंन मलीन ॥ 


(२) सुधानिधि ३२ षणौ ( खड लघु ) 
रोज पराण नन्दपुत्र पै लगाय गोपि ग्वाल लोक भक्ति 
दिष्य कीन है घुधानिधी सपान ॥ 
दी ०-यज के ग्वाल श्योर गोपियो ने नन्द्जी के पुत्र ्रीर्ष्यजी पर पचो 
प्राण॒ लगाकर लोकों म भरि को चंद्रवव्‌ प्रफाधित कर दिवा । यहं रेज प्राण 
न॑द्‌" अर्थात्‌ रगण जगण के पांच समूहो का रौर नद्‌" पक शुर लघुका 
ुधानिधि, दंड है । थवा शभ्वाल लोक ७ भक्ति ६, श्र्थात्‌ १६ षार 
मचे शुरु लघु श्रागे से छुधानिधिः वंडक सिद्ध होता है। यथा 


कान्य सुघाकरे 
का करे खमाधि साधिकां करे विराग जाग का करैः नेक योग भोगहु कर 
छु काह । का करे समस्तं वेड श्रो पुराण शास्र देखि कोरि अन्म नो पद 
मिनि व कद न थाह । शाज्य नै का करै पुरे श्मौ नरेश हे न चाहिये 
क्ट छुदुःख शोत लोक लाज माद । सात छीप खंड नौ विलोक संपषा 
पार ले का छ कीजिये भिलैँ च ध्राप सीय नाह ॥ 


८ शनेगरोखर ( न ण ग्येष्छ) 
लगा प्नै अनगरोखरे खु कोशरोश ५द वेद रीति रामरही 
विषादि जानकी दई] 
दी ०-{ रनेग ) बिदरेहनी ने निज (शेखर) शिर्थाण फो छुचि पापूरवफ 
कै पवो पर लगा शर्धत उन्् प्रणाम कर वेद्‌ विहित 
रीति से ्रीरामचन््रजी को जानकी षिवाह की । यष जगा मने" अर्थाद्‌ जघ 
गुख के मनमाने न्यास से नेग शेखरः दंड सिद्ध होता है। यथा 
लद्मणशत्केः-- 
उ०-गरजजि सिदनादलों निनाद मेघनाद वीर हृढमान सानसो क्रशाडवान 
डि । लखी पार तेज धार लकलनो कमार वारि घान सो ध्पार धार धर्पि 
ज्वाल खदियै । उड़ाय मेध मालको उतान्न रण््पाल घाल पम थान रत्र घाल 
कीस जाल दैडियं । भयो न होत होयगो न ज्यो परमान इन्द्रजीत रामचंद्‌ वन्धु 
सो कराल युख मियं ॥ 
सू०-दसके प्रत्येक चरण मे वग संख्या समान रहनी चाद्ये । इसे 
दिनराचिका प्मौर मष्टानाराच भी कहते ३ । सका भी निलन लिखित पक 
भेद्‌ भाना गया हेः- 





[२१४] छन्दःप्रभाक्षर १ 
परहीधर (ल ग १४) 
नरा जरा ज॒ रोज रोज गाई कै सुकाव्य शक्तिर्न लागि 
याचिये महीधर ॥ 
रीण~सेज रोज प्रथु ऊ गुण गान छारा सुकाभ्यशसिरूपो रक्त को प्राति के 


धथ श्री परभु से याचना करो । यष जरजरजरजरजगः' का ध्थवा 


"रल्ललागि, १४ जघ शुरं का भक्ीधर' दैडक है । 
उ०-सदा छुसंग धारिये नद्ध कुसं सारिथे लगाव चित्त सीख मानिये खरी | 
बुधा न जन्म माचुषीहि खोश्ये सुकाल पाय ध्याव देश नित्य षेदना कसी । 
तजो ्रसत्य काम धारि सत्य नाम रन्त पाव प्म घाम जो अपे संथे घरी ! 
हरो धरी हरो ट्री हरी इरी हसी हरी हरी री दरी हरी हरो रो ॥ 
मुक्तक । ५.५ 
अन्तर कौ गिनती यदा. कहं कटं गुरु लघु नेम । 
| वणौ हत्त मेँ ताहि कषि, शुक्त करै सपेम ॥ 
( मिखारीवाल ) 
दी०-मुक्तक उसे कते है जिसके अत्थेक प्‌ मे केवल ग्रक्तरो छी सस्या 
काही भमा र्ता दै श्रथवा करटी शुर लघु का नियम होता है । दते 


मुक इसलिये क्ते ह कि यष्ट गणो के पंधन से मुक्त है भरथवा कविजनों | 


को माजा भोर गणो के वधन से युक्त करनेषाला ह । एखके नो भेव्‌ पाये 
जते हैः- , +` 
, ^ (१) मनषर्‌ (३९ षश ) \. 
ग्ागे जाम जोग राग, युर एद धचुराग, भक्ति रस प्याय संत, 
पनहर लेत हे ॥ 
री ०-भाडो प्रहर जिनक्तो योग से प्रेम है जो सदा शुरुपदानुरागी ह, पसे 
संत संसारी लोगो को भक्त रस फा पान फरार उनके मनक्तौ हर लेते है । 
पिगलार्थ त्+जामयोगन-राग६+ग प्र्थति ३९ धया का भशर यृत्त 
दै । घ्याट भौर थाम फा योग=१६ ध्रौर भक्ति £^ रल ६= ५ परः यति है । से 
क वित्त, घनाक्तरी श्रौर भनष्टरण मी फते है । शसम अन्त का धरी गुख दोता 
है, शेष के शिये गुड लघु फा नियम नदीं टै । यथा- 
सुन्दर छजान पर, मन्द्‌ शुखकान पर, वारो की तान पर, छौरन ठगी रदे । 
ति विशाल पर, क॑चनसी माल पर, हसनसपी चाल पर, खोरन सभी रद । 
धट पिन पर, लोमे श्लग नेन पर, शद्ध रख चैन पर, षाद पगी रै । 
चंचल से तन पर, सविरे घदन पर, नद के नेदम्‌ पर, लगन लगी रहै । 
श्याम चन घन पर, चिज से वसन पर, मोहिनि हसन पर, सोमा उमगी रै । 
खोौर घारि भाल पर, लोखन विशाल पर, उर बनं माल पर, खेत खगी रहै ) 
जघ जुग जान पर, मेनु मोरबान पर, भीपति शुन मति, प्रेम सों पगी रहै । 


नूपुर नगन पर, कैज से पगम पर, श्ानैद्‌ मगन मेरी, लगन लगी र्छै। 
श 





< मे प्रायः तीन शु कां पक पुश शब्द्‌ नहीं पाया 

जाता यों तो सभी क्वो की संशा कवित वा कवित्त दै, परन्तु ध्ाञकल 
कविष्ठ शब्द्‌ मनहरण, जलदरण, रुपघनान्ञयी मौर देवधनान्ञरसै के लिये दी 
विशेषकर व्यवहृत होता है ) कवित्त की जय ठोक ने के लिये प्रथम उसकी 
ध्धनि ठीक कर जो । दृसरे उसरी रना म॑ खम षा विषम प्रयोग का उचितं 
निन्वोहं करो ! कवित्तो में लमध्रयोय वषत कम्र दोपे ट । थदि कटी विषम 
प्रयोग जावे तो उसी के. रागे एक विषम प्रयोग पौर 
विषमता न होकर समता प्रत्त ्ो जाती है मौर 
हि । दस नियम को भधान नियम जानो । यहं तो पितत 
विभक्ति सितं शब्द को पद्‌ काते दे 1 ज्ञेसे घरि, राम, कञ से त्यादि । 
| नम १,३ घा ५ वणौ भ पूणां होने वाले पद्‌ धिषमर प्मौर२,४बा ६ पूं 
शेने बाति खम कलि हि । 


कवित रचने के विषय मै क्षाधारणा नियम यह है कि ८, ८, ८, ७ 
| वर्णौ का प्रयोग हो। यथासभव शृरहीं मै पाद्‌ पूरा दते आरव । यदि यष चं ो 

सके तो १६ धरोर १५ पर वश्य ही पद पूर्णं धां । करटी पव्‌ योजना येसी 
भा पती है कि दस नियम के हिसलाय से उसमे कुद णन्वर दील पषा धै, 
यथा--८, ८, ७, ८ घा ७, ६, ७, ८ परन्तु जय के थनुक्लार मिलान करं देखिये 
तो थथाथ मे भूल सिरत म कोई अतर नदी पषता, क्योकि प्त फी विषमता 
दूसरे म छ हो जाती हि भौर किर २८, ८, ७ ही सिद होते ४। लय के 
भनुलार प्रथमाटक मे ही खम विषम की विवेचना कर लेनी चादिये 1 कथित्त 
† मे लय ही परस्य है । मीचे लिखे उदाहरण देखिये- | 


१ सम प्रयोग ८, ८, ८, ७ 


१ (पव्‌) - शेन दिन भारो जाम, राम राम राम राम, 
सीतासयम सीताराम, सीताराम कषये । 
सुर -ध्न्त का सप्तक खात वणा के कारण सदा विषम क्यधा सम 
विषम बा चिपम शम रहता है । इख चरण मै पद्‌ भौर जय षोनो 
पक स्मान द। 
२ (पद)-- कौ पदमाकर, पविन्नपनं पालिबे को, चोर चफ्रपाणिक, 
पघरित्रन को चहिये । 


(जय)--कदं पदमाकरपः, विष्रपन पालिवे को, चोर चक्षपाणि क्षेच, 
रित्रन को चदय । 


सु०~य्ां पवादुस्ार ७, ६१ 9, < षणा है परन्तु लयातुसार ८, ८, ८, 
७ हीह) 

२ विषम विषम सम भरयोग ८, ८, ८, ७ 

१ (पदौ-नूपुर न पर, कज से पगन पर, ध्यार्तेद मगन मेरी, लगन 

लगी रै । 





„पि 


{२1 ___ उत्वधभाकूर 

सू०-इस चरणं म॑ पद्‌ शरोर लय दोनों पक्ष समान है । 

२ (पद्‌) -कुजमे ललिव केलि, करि राधिकादिक सो, प्रेमे भकाशे 
को, धगट कौन फरते । 

(नय)-कुजमै ललित केलि, करि राधिकारिक सो, परेम के प्रकारोकोप्र 
गट फौत करतो ! 

सूऽ-स चरण म पश्चाचु्ार ८, ८) ७, ८ प्रौर लयाचुक्लार ८, ८, ८ 

७ चं ४ । 
द (पव्‌) ~ प्रबध विष्टारी के, विनोदे म वीधि दीधि, गीधं गुहं गीषे के, 


शुणलुबाद माध्ये । 
(लय)--घ्रवघ विष्टासे के वि, नोदन प्र वीधिवीधि, णीध गुह गीषे केगुः 
णाद्धवाव्‌ गाश्ये । 
सुणस चरणश मर पक्र ७ ६७४ प्रर लथाद्धखार =, =; ८ 
७ वश दै । 





३ सब विषम विषम्‌ प्रयोग ( जिश्ष् ) 
१ (पद्‌)--करोडः काद म मरमम, कोकः काट मे मगन, दमं वादी म मगन 
जास लयन लगी । 
स०-३१ वर्णौ फे कथिच मै सम्‌ श्रिपम विपम प्रयोग निट है, पेसा 
प्रयो ३२ वर्णौ के कवित्त मे कर्णमघुर होती है । जैसे- 
(पष्‌)--क्षोडः काष्ट मे मगन, कोड; काह म मगन, हम बाष्ठी मे मगन 


जास लागी है लगन । 
¢ चिव समर विषम प्रयोग ( निषदि) 
( निषिद्ध ) ( मधुर ) 
१ (पद)-ङंञ में केलि नलित । कैज मे लजितं केलि । 
२ (पव्‌)- क मं । कौन को सड गाय । 


सूभयहं ध्राषर्यक सदीं करि कषितं क चारों चर्णोमे श्रादि से न्त 
तक किसी पक प्रयोग विनेय की ही योअना फी ऊवि। भ्रत्य खरया मैभी 
श्रपनी२ रचि तथा शक्त्वनुलार एक वा श्रथिक क्तुखिन प्रयोगो की योजना 
हो सकती ह । केवल निकृ भौर निधिः प्रयोग से थचना चाहिये 1 ३२ तथा 
६३ यणी कवित्त भमी येष्ी विचार उपथोनी है । उपरोक्त नियमों का 
सारांश नीचे के कवि्तमे दिया षया विधाधिर्यो को चाष्ठिये कि इसको 
करस्य कर लः-- | 
प्रा शाट श्राड पुनि, सातं धरननि समि, श्रत एकं शु प॑, भरवसषटि भरि । | 
लम खम खम सम, विषम विषम सम, समं विषमेषु दोय, भरति श्रार करिकी ॥ 
दोय विपममि षीच, सम पव्‌ राखिधे ना, राखे लय नए होत, प्ररिषि षिगसिके 
हरि पद्‌ परिक हरि पद परिक ज, मति सुरि सो, रचिये कवि १.१ ४८ -< _ _ | घुमति सुधरिकै सो, रचिये कवित्त मि, शरदि छुमरिके ॥ 


छ्दप्रसाक्रर।! ` [ २१७1] 

्रस्येक सवैया भौर कवित्त को वु्दराकर पटना उचित है कयोक्ति 

इसका सम्पू प्राशय चतुथे पद घा चतुथे पद्‌ के उत्तरद्धं के धाधित रहता 

है जव तक चतुथ पद्‌ पटने का समय श्राता है तवं तक पिले तीन चरथो 

| का स्भन्ध ठकं स्मरणा न्दी श्दता परन्तु दुदराने से संव भाशय भनीर्भाति 
॥ समरुमं भाजते) 


(२) जन्रणं ( ३० ज+१ भ=३१ चणे ) न 
लप्र दिसि षष्ठ बु एल गुरु इक पद्‌, भल धरं चिद कलिपल 
, जन्‌ हणा ॥ # 
री°-संलार के दसं दिशां मे यद्ध (धन) थस्ु (रल) तथा उनके (फल) 
} परिणाम सद लघु अर्यात्‌ तुच्छं ह केवन पक शुखुपदष्ी सबसेथेष्ठटै) 
हे नर | येता समकर चित्त म जनो के कलिमल को नाश करनेहारे शुख्पद 
ही छा सेवन करो 1 यह दिति १०, धल्यु =, घु ५, फल ४३० ल्घु का पोर 
छन्त भे पफ गुर का जनहरय दैडक हे । यथा-- , 
4 उ०-यदुंपति जय जय नर नरहरि जय जय कमल नयनं जयं गिरधर्ये । 
| जगपति हरि जय जय शद अग जय जय मनसिज जय जय मन रये 1 
जय परम छमतिधर $मतिन दछैयकर जगत तपत हर नरवरये । 
जय जनज खदश छवि दुजनःनजिनं रवि पहतं सकवि जस जग पर्ये ॥ 
सू०-किंसीर कनि ते सको जनषटरण लिखा है बह भरमाणिकं नदी है । 
वावा यमदासजी गणग्रस्तार प्रकाश प्रणोठं ने इसी को मनहरण माना है । 


(३) फलाधंर (यख लघु १५१३१ चणं ) 
भ्बील साते आआाठ गोपि कादं सेग खेत शय भारुजां घु तीर 
चारं चांदनी कलधय ॥ 

टी०-चन्द्र की छुद्र चाइनी रात मेँ यघ्रुना के तीर पर भीरष्णं गोपिर्यो 
प्रोर सोतं श्रा ग्बार्लो के साथ रासं सेजते हे । यहं “वाले सात ध्राढ मोः 
प्र्थात्‌ १५ गुरु लघु क्रमपूर्वक शरोर श्रन्त मै एक शु का 'कनाधर, संक्षक 
दंडकदै भकु काढय अनु ५ कौ 
उ०-जय के भरत्थ र राम पास हाथ दीनदहि घुपरमतै 

विनै करी । सीय तात भातं कौशिना घणिष्ठ श्रादि पूज्य लोक बेद भोति 

भीति की सरीतिष्टी धरी । जान भूप वैन धमै पाल राम हे सकोच धीर 

दे मीर वेधु की गलानि करो हरी । पादुका द्र पटाय भौध को खमाज 

लाज देख नेह राम सीय के दिये कपा मयै ॥ 


| (४) सूपनाक्री ( ६९ चणे ध्रन्त्य जघ } 
राप रामर राम लोक नाम ह नप स्प घन्‌ अ्र्लरी दै भक्ति 
हरं जाल ॥ 


{2 १य ] छन्व्‌ःप्रभाकरर 1 


(त सस्रा म शम नाम ुपम है । इस नामी केरूप की ( धन ` 
भविरत पव (वरक्षरी) क्षयरदित भक्ति, जनों के श्रावागमन को हरण सक 
कयि कार्यभूत होत्री है 1 पिंगलाथे-खके भ्येक चरण भे 'तमर+पम ३ 
५८१२ भ ९†भवसिषु ७ सोल सोह वर्यो के विभाम से 
३२ । यह व॑त्तिाद्षरी शैत्य का स्पघ्रनात्तरीः सं 
कवित्त दै । यथा छल्दधिनोदे-- न | १ 
उ७ १~रूपक घनान हं शख लघु तिथम-न वत्ती वरण छर रथिये चरन 
. श्वारि। कीजे विस्तराम भाट भ्रा धराद ध्राठ करि श्रम्ति एक लघु धरि 
त्यों नियम करि धारि 1 या 'विधि सरस भाग छब्द शुढ सेसनाग कीनो 
कविराजन कै काज बुधि भिचारि । पय सिधु तंरिवे को रचना के 
करिवे फो पिगल वनायो भेव्‌ पट छदम घुधारि ॥ 
इणऽ्द-प्रेर वेश वेर ले सरह षेर वेर बहु रसिक विष्टारी देत षु कं फेर 
फर .1 चाखि 'चालि भाप यह वाट ते महान मीडे लेह तो लखन यों 
थलानत हेर देर । वेर घेर देवै बेरं स्वरी घु बेर धैर डः रघुबीर 
भेर बेर तेष्टि देर रैर । धेर जनि लावो बेर वेर अनि लावो बेर भेर जनि 
। ज्ावो बेर लावो कर घेर बेर ॥ ॥ 
। सु०-ह्पधनान्री के भरन्त म 5। शुर लघु भवरग होते है । 


( ५) लर्ण ( ३२ षं ) 
वृषु जाम रच्छः गोपि बाल नलहरण कै भजु नित नवं 

गिरिषायी $ जुगल पद ॥ | 
री०-रमरनाथ ईद के इृजं पर पित हो प्रचट वुष्टिकरने पर जिन 
गिरिधारी श्रीङृष्णाजी ने उस शष्ट को हरण कर तत्रस्य गोपि ग्वाल की रत्ता 
| की उन्दीं के युगल पदो का भजन श्याटो याम करना सद्ुचित है ¡ यष्ट ३२ 
वणौ का जल्रणा' वंडक शै । पिले षसु =^+जाम ८८१ ६ पर यति शौर 
फिर नव &+गिरि ७=१६ परः यति होत्री दै । ‹ युगजपद्‌ ' धर्थात्‌ प्रत्येक पद्‌ 
के घन्तमेदो लघु शेते है भोर कही ' गोपि ' पादात म पक शुर भी होता 
ह परन्तु उसका उच्वार प्रायः लघुषत्‌ द होता हे । 
इ०-भरत सबा पूजे पावुष्ठा उते समेम धते राम क्षीय चैषु सित सिधारे 


धने दरी 
विकल , मन । मिले दलुमान त्यों खुकंठ सों भितार डानि धानी दति 
वनो राज्य सुप्रीवहिं जानि जन । रसिक विहारी केसरो मार सिधु लांधि 
, लक जारि सीय सुधि लायो मोद घाट तने ॥ 
उ० २-चान्नि क्यों न चन्द्रमुखी चित्त मँ घुचैन करि नितः वम वागन धनेरे 
भलि धुमि-र्दे । कै पवमाकर मयुर मञ्चं नाचत ह चाय सों चकोरिनि 
चकोर भूभिः मि रे । कदम प्मनार प्राम भ्रगर धशोक थोक तनि 
समेत लोते लेने लगि भूमि रहे । एतनि रदे फल दे केलि ट फवि रदे 
कपि रदे फालि र्दे छुकि रदे मूरमि रहे ॥ 





# 
¶ 





कन्दःभमाकार। | २११] 


> 
, | ( ६ ) उमर । | 
हर हर रस रटत नस मल सष ठम इम दमर कजत 
शिव बम वम ॥ । 
ठी ०~जिन बम्भोलानाथ के खमङ चे कल्याणकारी अमडमः शब्द्‌ प्रणर 
होता है उनको जो सरस ध्रथाद्‌ भक्तिरख मे लोन दौकर रटता है उसके 
( भल ) भध नाशा हो जाते है । ' यह्‌ धरः ११५६२ ११+-खर ५+खर ५ *=प९ 
वर्णो का इम दंडक है । ल सय › ध्र्थाच्‌ इसके धती षग लघु. ते है । 
यथा रामबिनासं रामये- 
ठ५-रहत रजत लग नगर न गज तड गज खल कले गर गरल तरल धर । 
ने गनतं गने यशा घम प्रगन गन प्रतनं हतम तन लसत नखत कर । 
जनज यन कर चरण हरणा रघ शरण सकला चर भचर खचर तर । 
चर्हत छनक जय लहत क्त यं हर दर हरहर हरहर द्र ठर॥ 


( ७ ) किरणानं चा पाश्‌ । 
धूसु वरन बरन धरि चरन चरनं कर समर धरन गस 
धरि रिरपान । 

दी०-सलय भलुं फो उचितं है कि बहुत सावधानीपूष्धैक प्मपनेर 
वर्णाधम धर्मौ का थथावस्‌ पालन करं धोर धेषठो से कल न करः क्योकि 
श्रेष्ठो से कलष्ट फरना सायो श्रपने हाथो ध्यपने गले पर कपाणाघात करना दै । 
पिगनाथे--्ररथेक चरा मे ( घु = वरण ४) थाठ भाट फे विनाम चे ३२ 
धरणौ का प्रयोग करने से 'किरपान, चा (कृपाणः संक देडकः वनता हे! 
धस दत्त मे घ्र भाट वर्णो पर यति सादु शस होती है पन्त मै शतः 
भर्थात्‌ गुर लघु शेते द । प्रायः स त्त म वीर रस्तं॑घर्णन फिथा जाता ह । 
यदि इसके प्रयेकं चरणा के धन्त मे नकार का प्रयोग फिया जाय तो अतीव 
ललिते पव ' कगमघुर होता है । यथा जआनकीसमररविजय से उदुधरतत १-५ 

शरोर निसद्धत ६-८ तक श्रीकालिकाषएटक- 
चली हिक विकरान मद्राकालद्र को काल, किथे वोऽ ग जाल धारं 
रन समुदान । जहा टद ह महान युद करि धमस्रन, नोथि नोधि पै लदान | 
तेशृपी ज्यो वष्टिखन । जहां ज्वाला कोर भान के समान द्रसान, जीव अन्तु 
प्कुलान भूमि लागी थष्ठरान । तहां क्षागे ल्टरान निसिचरह परान, षां 
कालिका रिखान छुकि री किरपान ॥१॥ जहां चूत हं वान गोला गोली 
के समान, नहीं ध्रापनो यिरान तदा क्ट निगरानं । फट दूरी पया ठान मदि 
दध बे भमान, के कटारन कटान किये भथुरी भुजान । मनो दांतन पे सान 
चिंि ध्रांतन रितान, करे कषां लो रसान भये ध्रकद कषान । तहां ममि | 
ममकि पगु धरति छमकिं कर लमकि लमरकि ' काली कार किरपान ॥२॥ 
लानि रसना भपार वारबिथुरे सेवार, धक भूकूटी सुधार लगी खेले चवगान । 
मसी पहा ललकार, धरै घर मार मार, चलो खथिर धपा लगी नदी (' 









( २२० ] चन्द्ः्रभाकर ! 


जहरान । ता क्करि दुधार पिले भूमत ज्मार, मानै जीतड न इपर धूरि 
लाई भासमान । तदां टमि समक्षि पशु धरति ममक, करः लमक्रि लमक 
काली कारे किरपान ॥३॥ जा भिलिम पार वलतर धेखुमार, काटि कीन्दं 
तहा छर सी गिद्ध वो मसान ! ज्ुरी जोर नीकी जह चहुं रोर फरि हृ; 
निखिचर के समृ धारि करत पिन । तद्य का सुडमाल लूम चरै 
ततकाल, मारि वोऊ करताल को लख घमसान। तहां उमकषि समि गु 
थरति ममि, कर लम लमक्षि फाली मरि क्रिरपान ॥४॥ जहां सूल सेल 
साम सुगद्र को लान, क विद्वा मचान सोर दायो चष घान । तदयं | 
जपरि लपि यड कन्हं चरककान. कटं राचन हजार सीदं छो न ललान । । 
धने शरूमै घवरानं जाके तेड नरि जान, कते चद्व कै बिमान धीर वोत कर्लान । | 
तां ठ्मकि ठमक्गि पशु धरति; मपरकि, कर लमकि लमकि काली मारि 
करिरपान ॥४॥ देखि कालिका को जंग सव होय जात दग, मति कविष्ट की | 
पम नहीं सकत बलान । कड देखो न जदान नह परो कष कान, पेो युद्ध मो 
महान महा भ्रलय तान । यातुधान छुलहन देखि देव हरखान, मन सुदित 
महान हंने तल निसान । जव मकि समकरि पग टमि उपक, चहं लमङि 
लमकि कालौ मारी क्रिरपाम ॥६॥ रूप देखि विकयाल कपैः दसो दिगपाल 
भय हैष कोन हाल शेपनाग धव्ररान । महां प्रलय. समान सन कोन धरनुममन, | 
राम रावण को युद्ध कह गिनती न ध्यान । लचि देवन ददेश विधि दरि | 

मेश, तव साथ क्ते सुरेश करो भस्तुति भदान । माई कालिकाकी जय, 
मा कालिका जय, म हने यव शंत खूष सारी किरपान ॥9 इनि 
विनय श्रमान सूप क्छोडो ह मयान. खव मन हरखान करे भाई शु यान । 
वद्वि चह के विमान देव दवीय भासमान, लिये पूजा को समान वहु फन | 
वेरखान । धाक वेद्‌ नो पुराण माई क्रत वल्ान, यश वैरो है महान किमि 
करं लघु भान । दरीजे यदी वरदान दास श्रापनोदी अन सदर शवैरिन पै खान 
चरी तास क्रिरपान ॥<॥ 


दो०-समर विसय छष्टक सुभण, भावर्दिं जे मनलाय ! 
विज्ञय सदा जग मे लै, सुख संपति भ्रधभिकाय ॥ 


(८ ) त्रिया ( ३२ वश 


वरण वयु चारिये चस्ण प्रति धासि 
तगन ना विसारिये सुषिजया सष्हारिये। 


रीन्-पक संत की प्राथना-है अगज्नननी मती जानकीजी { श्माप 
विजया नाम से परिचित दहै श्रौर श्रादिराक्ति है यिनाश्यापफी कपा हम घव 
णक्तिदीन्‌, ह ) रतव वरण वसुः चणाग्रम म वसने हारे श्यौ हम चारो 
प्रकार यैः वर्णाध्रमिर्यो को ्रपने चरण मे शप्ण दीकिये ! कपा न विस्ारिये। 
हे माता ! हम सवो का उद्धार कीजिये । पिंगलाथ-थाढ रार वर्णो की चार 


_ क्रू ____ | 
चोकड त म (लगन, लघु गुर थवा नगन भी होता है ! कवित्तो के 
विपरीत शख दैडकमे सम सम केः धतिसिकत दो विषमो के बीच स्मर पव्‌ 
भी होता है । यथा छन्दरषिल्ासे-- 

भह रति वावरी विरद षेरी वारी चलत है चवावरी पर्योगी ज्ञाय धायरी । 


फिर तिदह उतरी जगत नादीं तावरी वारी को षतावसी चल्यो है जात दवस । | 


थके ह दोऊ परी चटूत नाहीं पांबरी पियारो नां पचरी जष्टर बांटि खबरी । 
दौरत नाहीं नावरी पुकार के छनावरी छ्बर कोऊ नावरी इषत यादे"नावरी ॥ 
, दुसरा उवारहरण नगर्णात जिसमे सय प्रयोग सम विषम 
विवम रहते ई- । 
कोऊ खान भे मगन्‌, कोड पान म मगन, कोऊ तान मेँ मगन, कोड दान में 
मगन । कोऊ सत म मगन, कोऊ ततत मे मगन, कोड रहत मगन, सदा रिष 
कै पगन । कोऊ संग म मरात, कोऊ अय म मगन, कोठः र्त मगन, तप करत 
नगन्‌ । कोडः का मे मगन, कोड काहु मे मगन, हम ङष्ण म मरान, ` जासों 
लागी हि लरान ॥ 
ह०-मनदर, ुपधनान्तरी, जज्रण, कृषाण, विजया तथा देवघनान्नरी 
वगादडकातरीत सुक्तफकेभदो मखे दै सी कारण प्रन्थारभ्भ मे जो वोह 
मानिक श्रौर वणेबृत्तो के भेदो का दिया गया है, उसके नियम से ये भुक्त है । 
नको उस नियम >े श्पयाद्‌ म ( ५०9०० । सममे । 


(९ ) वैवघनाक्तरी ( ३३ षणे ) 
राम थोग भक्ति मेव जानि लपँ महादेव, 
धनग्रत्नी सी उठ दामिनी दमकि दपि । 


टी०-श्रीमद्रामचन्छजी विषयक भक्ति योग के प्रभात को जानकर श्रीमहा- 
देवजी निरन्तर राम नाम का जप फरते ट । कैसी है वव भरति कि जिसकी कांति 
( हदय म ) त्नयमेधमाला री घामिनोवत्‌ खदा देदीप्यमान रदती हे । यद सम 
देभ्योग न =ग४+भक्ति ९३३ वर्णो का देवधनाक्तरी धृत है । =, ८, ८, & पर थति 
र तीना वयां लघु होते है भोर पेसेद्टी दुदर प्रयोग रोचक 
है अस्ते-~ 


मि्ी सनकारे पिक चातक पुकार वन मोरनि गुदार ऽ जुयुन्‌ चकि चमकि । 
धोर धनधोर मारे पुरवा धुरारे धाम धूमनि मच्च नवि दामिनी द्मकफि दमकि । 
क घयार धै लूुकनि लगाव प्यक कनि भमूषिन की उर मँ खमि खमकि । 

नुन राखो भाण प्यारे जसघन्त विन नान्दीं नान्दी वृद मर मेषवा मकि 
समाक ॥ | 


इति भीकतदःरमाकरे भायुकविक्ते वर्यसमान्तरतदेडकवर्णनन्नामं दशमो 
मयूखः ॥९५॥ 








= २२२ धमकर । __- _ 


अथ वणादेशम प्रकरणम्‌ । 


विषूपर पिष पप सम चरण्‌, रद्य श्रद्ध समर शत । 

भिस षर्णदृ्त क पिते ्रौर तीरे चरण भर श्रौर दूसरे भौर शोथे 
चरण्‌ भरे समता हो ऽसे प्रयैसमवृत्त फते है ॥ 

ध्रधसमघृततों की संख्या जाननेकी वह रोति ह किं अहां चारो चरणों 
क शर्तर सम हो तो प्रथम चरणके षा की वृत्त सख्या फो दृसरे चरणके 
वर्णौ की दृत सस्या से गुणा करो पौर जो शुशनफत धावे उसमे से उसी 
युणनफल की मूलरशि घटा दो जो शेष रहे उक्ती को उत्तर जनो । प्रर 
जहां सम विषम चरणों मे भिच्ा्तर हो वहां प्रथमचरण के घण की दत्त संख्या 
। को दूसरे चरण के वणौ फी शृत संख्या से गुणा करो जो शुणनफल भावे 
वसी फो उसर जानो ॥ 


मरक सेख्या एक सम, चहं परणमि जं हय । 
भूल रित गुणनफत हृत श्रद्धेसम सोय । 
ब मिप सम चरण्‌ फी, संरुया ज न समान । 


त भेद गुणि तिनि के, इत श्र सम जान ॥ 
गा र 


~| ६ ४ 
५ = $ (2 वः दति भौर सस्या 
१८. ८/१. 











, | सम विषम पाद्‌ समान वणं 
षणु | ४ | ४ | ४ | ४ 
धृत्तं । १६ | १६ | १६ | १६ | १६११६८०५ ६-१ ६४० 
पमान वर्णौ स॑ मृलराि धटानी 
| एषदी है फपोकि उनके पमान 
पमद्तो ॐ मेद भा पडते दै । 
२) समान वर्मे दृत छी 
चै १ चटाव, शेप कोष्ठ की 
संख्या पे गुणा करो यथा- 
१६-१५५९१ ६=२४०। 
सम विषम पाद प्रसमानं घण 
धरण | ६ 1) १ | ४ ८०१६२११८ दा 219७9 
वृत | ५ | १६ | ५ | १६ जिसकी दुत्त संख्या १२८१ 
( रुपात्तर 
धं | 9 ३ १६८८ २८ वा ४३०७ ॥ 
धतत | १६ | = | १६ | =, | जिसकौ कृत संसा १२. । 





॥ व 





इन्दः व्माकर 1 [ २२३ 1 


[कणवकच्छ्कककवक्"  " " गीणगीणोग्यिषयरयरपणणीयीकषनय््यकनन्कपकं 


भश्च-(११ प्रतिपद्‌ एक प्क वरी के (२) प्रतिपद्‌ दो दोषणां कै भौर (३) 
विषम चरणों म पक पक वश्योर समचर्णो मैदोदोवर्णोके 
{कितने भश्चसम श्रत होगि ? क्रिया सहित उनके रूप लिखो । 
उ्तर-(१) १ षणं के २ मेद्‌, २८२४-२ (मूलराशि)>२ 
(२) ९ वणा के ४ मेद्‌, ४०८४=१६-४ ( मूनयशि )=१२ 
(२) १ धणाके २ मेद्‌, ब्‌ वर्णो कै 9 भेद्‌ ०८४७२ ८ 


चि इनके रूप जिते जति है 












पदिक पद दूरा ९ दोसः | चौथा एद्‌| मूकरारिके मेद्‌ लो छोदे गये 


प्रविपद पक छ धयो 


ह, ५, 


॥ 5. | ) ड सम 
( प्रतिपद दो दो वणं ) 
15 | 5 | 15 | 55 1 ५ 5 ऽऽ $ समं 


< 1 ९६ १५ कपे 1६ 1€ 1<€ १९ खय 
1 | 55 | ॥ | ऽ | इ। 51 5! 5! समं 
| 


$ 1 $ |, $ $ < ४ सम 
| [| ॥ । 


54 15 -9$ 1९5 ॥ ॥ ॥ ॥ स्म 


4 ‰ € €» 2 शट ऊ > छ 


क्वि अछि कव 
क = © 


( विषम पदों मे ९ धौर खम पदों भ २ वणे ) 


[] % [ $ लां विषम नौर छम पष्ठो 
१ $ । 5 | 

इ | 1९ । ऽ | 15 [केष्णौकी संय्या भिक्त हो 
, । 15 } | 15 

5 | ऽ | $ । 5 | षहांमूलराशि फी संख्या नी 
॥ | 5। 1 | 5। 

5 | ॥ ड घटती हि । | 


1 धा णगि 


# @ „ल 3 6& ७ 8 ऊ 





२२४ 1 छ्दप्रभाकार 1 
दसी प्रकार _ शलीप्रकार भरम जने प्लस रहरक---- प्रस्तार छी रीति से 
निकालने वेदो तो श्रतस्प भेद प्रगर होगे । परन् नु * 
केव कौतुक श्रौर खमयनाशक है रौर यथां मे श्नके न जानते खे की 
बिशेष हानि मी नदीं है । विधियो फो -युव्यर्‌ भिथम ही जानना बल हि। 
प्रच दके ्रागे धत्तो का चीन क्रिया जाता ह-. . 
१ वेगवेती । 
विषम चरण-त ख ख श, साम चरम म म ष ग ] यथा ~ 
भिरिजञापति मो मन भयो । नारद्‌ शारद पार न पायो । 
करः ओर श्रधीने परभागे 1 दादर भये वरदायक्त श्रागे | 
२ मद्विराद। 
विषम चर्ण-त ज्ञ र ग, सम चरणनम सख जञ ग ग । यथा-- 
लो धरी रमा विहारो । केशी नाल कपा करः धुरा । 
घीरेश हरो षिभू सुरास । मेरी तारण की भ दवाय ॥ 


२ दतपध्या | 
विषम दरण-मभमयग, खम चर्यत ज अ य) यथा-~- 
रामदि सेवडु. रमं गावो 1 तन मन दै नित सीस भवावो । 
सम्म प्रतेकन के प्रव जारो हरिहरि गा निज जन्म सुधारो ॥ 


ए ¢ उपचित्र | 
विषम चरशनघससलग, समर चरमम्‌ मभ यथा-- 
करणानिधि साधव मोष्टना । दीन दयान सुनो हमरी चू । 
कमन।पति यादव सोहना । मे शरणागत दौ तुम्दसी ज ॥ 


९ केतुमती । 
विषम चर्ण-स जसग, सम चस्य-मरनम गं] यथा-~ 
प्रसुजी दयाल सुदं तारे मे मनतं स्ये श्रघ निकारो 1 
उन म्रापनो मत धिघ्तासे । सम यनाथ क्रो लंज्ि उकारो ॥ 


६ हरिशष्लेता ¦ 
निषम चष्ण-लक्ष सलग, सम चरण-त मभ र यथा~- 
, हरिको मजिषे पिन रुन जू ! ररि तोर सवे प्रमजान ज्‌ 
यह सील ज्ञ पै मन मे धते । सष मे मवक्तागरकी रौ ॥ 


७ भपवक्र । 
विषम चरणन न रज भ्‌, खम.चर्ण-न ज ज र) यधा- 
सव तज्ञ सरना गद्य हरो । दुख स्च भागदि पाप जरी । 
हरि विघ्रुखन संग ना करी । जय दिन रेन हे हरी हसे ॥ 


| क 0 1 
प्रसार ! | ५९५ ] `: 
ट पुष्पिताग्रा । 
विषम्र चरणन म दय, संम चरण-नज जरः 1 -वथा-- ; 


प्रयु समर शं भस्य कोर वाता । छु धन श्च ध्यात तीन लोकशाघा । 
सफल भसत कामना पिष्टां) दरि नित सेषष्ं मित्त विस लार॥ 


परि पदति पयोनिधौ पतेगः लरसिरदाघुएरेप मततं शगः । - 
उपषन लसकोररे विदिण स्तरि जनेषु शंने शंनेरलगः ॥ 
६ भआख्यानिकी- “ˆ -- ` 


दिवम चरण-त॑तशगग, खम चरग-जतंज गग यथा- 
भोरविद गोरिव सदा ररे अ! प्रसार ससार तवै तरौ सू 
श्रीरृष्ण राधा भच नित्य मादे । ज्ञु सत्य चाहौ घयनौ भनादै॥ 
१० पिपरीतास्यानिकी । ~ 
विवम श्ररण-जतञजगग, समधरणततञ्जषणय; यया- 
प्रसार स्षखरार तथै तरौ जू" गोदिद सोषिद सदा ""र्ै जु + 
छु खत्य चाहौ ध्रषनी मलाई । श्रीषठष्ण साधा मद्ध नित्य भारं ॥ 
११ पंुमाषवी । 
तु्षातष्ीना उपजाति साथ, मिने जषा माधव छादशाश्षरी । 
पकादश हागरश धनत्नरंगी, घां वखानो मति भद्ध माधवी ॥ , 
दी०-जिस इत मे , प्रस्ना भोर उपेन््रवस्नातरीत ) उपजाति पौर 
( घशस्थविलम्‌ भौर धवशांतर्गत ) माधव वृत्त फा संयोग श उमे भज्च 
माधवी, फाष्ते द । यह धत्त तुकातदीनं भरी मधुर होता दै इसके विषम चरण 
११, ११ वर्णौ के श्रौर क्षम धरय १२, १२ पर्या के धो प्थया विषम चरण 
१२, १२ षग के प्रौ सम चरणा ९९, ९९ वर्णको) प्याने रदे फि 
का धे निगम धरितनष्ो घर्थात्‌ हिस विषम चिपय प्रौर सम सम 
चरणो फे षणे -पफ समान नद्ीतो बह चिपम व्रतो फे येद्‌ मे गिना 
जावेगा । “ पादातत्थ विकल्पेन , व प्रमाया से पथम पच्‌ पे धत का, थ, 
गुर भालना चादि, उसी प्रकार तीसरे चरण मे ' एकादश › शब्द्‌ फे श्रतिम 
° श › पो ' सयुक्तां वी ' श्त प्रमाय ने शुग मामो । 
१२ यव्रपती । 
विषम चरश-र अ रश, सम चरय-ज र ञ रशं । यभा-- 
त्वागि दे स्मै ड ह चलस्य एम ! श्ुधार अन्म श्रापनो न भूल रामा । 
गाद्ये्ध राम समराग्र राम । तंच भने धमै लगा जयौ सुदामा ॥ 
१३ शिखा । 
विरम चरणा-२< लग, सम चरण-२० लग । धवा-- 
नर धन ज्जग यु नित उट नगपति कर जस धरतन भ्रति श्नि सौं। 
तनं मन धग सन जपत रटत तिद फर मजनं करत सल श्रनि चित सो ॥ 
किमि प्रसत मन भजत न किमि तिहि भज मज भश शिव धरि चिती । 
हर हर र र रः हर र र दर हर र दर ६ क्ट नितं ॥ 


छन्वुःभाकषर । 
त 
विषम चरणा-३० ल+ग, सम चरण-२८ ल-+ग ! यथा-- 


नरः धन धन जग मह नित उड नगपति कर जस बरनत धति हित सौ , 
तन मन धन सनं अयत रहतं तिहि मजनं करत भन प्रति चित सों 
किमि धरश्चतं मन भजत न किमि तिहि भज भज भज भज शिव धरि चिती । 
ह्र हर हर र र हर हर हर हर र टर हर कह निच ॥ 


शिला भोर संजा ब म २६ श्र्तयो से श्रधिक ध्रत्तर है पर्त॒ 
1 दैडकः भै इसलिये नहीं की है फि ध्नके चारों पद्‌ समान 


प्रद्धसम धृतो का प्रयोग विशेषकर संस्छृत दी मे पाया ज्ञाता है 
भाषा मे शन इन्तो का बहुत कम प्रचार हे । 








हति भीकद्ःभाकरे भाद्वकविरूते बणोद्धसम इष्त॒वगोनन्नाम पकादशो 
मयुखः ॥ १९१ 











हन्द्‌ःप्रमाकर । [ २२७] 


अथ वणेविषम प्रकरणम । 


नासम ना पुनि दधेसम, बिषपर जानिये ए । 
जो वेच न तो सम पत्त हो न धरद्धंसम चत्त हो वष्ी विषम चृत 
है चार चरणों से न्यूनाधिक चरणों वाले त्त भी विषम दृव ठी है । मातिकं 
विषम छन्दो म प्रतिपदं नियमित मात्रष्योंष्ी संस्था का निचार 
विक विषम धृत्तो मेँ भरतिपद्‌ नियमितः गणो की वा वर्णौ की ्रपेन्नाः है ! षय 
विषम वष्तो की सख्याः जानने फी रोति नीचे जिखी दै 
रति चरणन के वरन नो, तिनको तीजे नोर ¦ 


तिनकी सेख्या शत जो, विषम दत्त षिन खोर ॥ 












पिक सख्या एफ सम, चहं चरणनि नरह देल । 
पलराशि्ेत गुणनफल, तेख्या ए घु लेख ॥ यथा-- 
57 | ~| ४ 
3 ध 
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घृत ४ | ८| १६ | ३२ ,४८००८१६०३२ १६३८४ 
अवमान समषृत्तो फे प्रस्तार फा ९१. 
भटक सिदति थ 'है कि तम्पूे पे के 
। वर्णो के तुर्य गु समापित कर के>डनका 
भर्तार निकाले, फल बही भरा होगा । 
| समान षश 
धया छ ६.1 
बुस । १६ | १६ | १६ | १६ |१६०.९६०.१६०८१६१=१०५३६-२५ ६८ 
५२८० 
तमां वर्णं ते मृकराशि वानी पती 


समषृष्त के मेद्‌ भ पते है ॥ 


1 
यकसगयनयननव्ययकतक्यातः 


| है क्योकि उक क्मान- सम गौर भर््ध 


॥ न 
कठानसमेयन्टककनकज्त जन ्यवसयस्मक्यमय नय 


॥ प्रश्ष--प्रतिपद्‌ १ बण कै विषम घृत्त कितने गि रीति खदित 
उत्तर धरी के र छतत, २५२५२५२ न्‌१६-४०१२ अ 
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चिदयाश्धियो क स्मरणार्थं उक्त नियमो ऋ सारांश नीचे किते र ! 


( समान षणं ) । 


(१) इुशान दुगल सूम, सम सम श्राध ¡ सम सम सय सम विषमं ध्रगाध | 
रद्धसमनं सो सम शकः बार । सम खम, शुपि घरि विषम सुधार ॥ 


, ( समदत ) ध्रादिददी से दूते दूने । 
( भद्धसमवृ् ) सदृ्तसमदृष्त-रमदृत्त । 
( विषभर्त्त ) समबृ्तसमवृत्ततमदृत्तसमदृतत-( तमध््त“समबृ्त ) 


। (१) इसन दुसुन समबृतत दै, सम सम शपि पुनि श्राध । 
 " सम समर सम लम के शुरो, लिये विष ्रगाध ॥ 

, श्रद्धसमन ठ निषम तै, मूलराशि हरि लेय । 
रत्र सम चहं चरण के, भेद सकल कटि देय॥- 












न्दम साषेरि १ ॥ ६ | 
( श्रसभान बश } 


रसम वरी भ्रह्तार धर्मता । युर दिन लदत न काठः श्रता । 
धत्त भद्‌ गुणि धति घुल लदिये ! अय जय अय पिंगल शुरं कैषठिये ॥ 
रसम वध प्रस्तार मे शुरू से ही सब प्रयोजन सिद्ध होते है जिसकी 


व्याख्या पिते लिख ही छपे दं । श्मनेत नाम शेषावतार शुखं पिगलाचाये 
महाराज का मी है। 


उदाहरणार्थ नीचे जिसे इए कोटक त केवल पकर से सोकर = वर्णा 
तक्षी सम भदन शौर वित्मद्तों की संख्या द्रत की जाती है। 
पाटकगण इसी से जान लिंगे । 























प्रतिपा दाक्षर पमश्ृ्तकी प्या, 
सरपरा- नोति भद्ध्म इ विषम श - 
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देखिये कां तक प्रस्तार थटता ज्ञाता है सरो भी केवल प्रतिपद्‌ 
समान्नरो करा है यदि पादान्नर सख्या भिन्न हो तो पूर्वोक्तं नियमाजु्ार 
श्नसे भी भविक मेद्‌ होगे । 


इस रीति से यदि प्रस्नार निक्रालने वैठो तो श्यसंख्य धुत्त निकर्लेगे 
लिनका पारावार जन्य भर लगना किन है । प्राचीन भताजुखार यह केवल 
फ्ौतुक घौर खमयनाशक है चनौर यथाथ भ प्रसके न जानने से कोटं चिशेष 
हानि भी नदी द्र प्रथ क्ती परिपारी के ध्यडुसार सब मेदो के नियम निख 
दिये हे । विद्याधियो को घुख्यर नियम्‌ सममा लेना समुचित है । प्रन्थ के 
प्ारस्म मै जो दोहा भाविक कन्द रौर वर्यङ्तत की पहिचान का दिय गया 
दै षद वग विषम्ृतत मे श्रित नही हो सकता क्योकि एसमे नियमित रूप से 
प्रतिपदं मिन्नाक्षर धा गण होते है । 


विषम वृत्त के धरुख्य शो येद है ओ नीचे निशे हप शक्त से प्रगट ते 
ह । उपयेद तो ध्नेक दै- 


[ २३० |] कन्द्ःप्रभाकर । 
विष इच 








||| ||| | 
{६६ | 


पदचतुरद्धं उसे कहते टै डिसके प्रथमः चरणं मे ८, दुसरे मे ९२ 
तीसरे में १६ धरोर चौथे मे २० भ्क्तर हो । सम गुरु लघु का नियम नही है । 
इसी चतुरुदध कै ५ भेदं णेसे है जिनके प्रत्येक पद्‌ मै शुरु लघु का धवा 
वो के घट बद होने का नियम दै । 


न 


१ चापी 
पदचतुरुद्ध क प्रति चरणमे सवै वयं लघु भ्रौर अन्तमे दो शुखं 
रहते ह यथा- 
थु शश्र घुदन्त ठ । जग विदित पुनि जनमत भ्त १२॥ दतुजन 
1 तः धरम धत्तं १६ 1 सरवस तज्ञ मन म नित प्रमु भव 
दुख २० ॥ 


२ प्रत्यापीड्‌ । 
पद्चतुरूद्ध के प्रसयेक चरणके -ध्रादिमे दो शख किंवा श्रादि श्रौर 
श्त्त दौनो २ दौ दो शुरु मौर शेष सव वयौ लघु रहते है । यथा - 
रामा श्रख्ुर सुदत्त 5 । सची महिं पुनि जगत भत्ता १२॥ देनारि 
कुल श्रि जग हित धरम धर्ता १६ । मोष्टा भद्‌ चज मन मज नित प्रभु भव 
दुखदन्तो २०॥ 


द म॑नरी 
पदचतुरद के भथम पव्‌ भ १२, दूसरे में ५, तीसरे पने १६ ध्ौर 
चोयेभ २० वी रहते द । थथा - 
सांची भह प्रषु जगतं भत्ता १२ रामा श्रषुर घुदत्ता ८ ॥ ष्वुज 
कुल श्रि अग हित धरम धत्त १६ । सरबक्त तज मन भ॑ज्ञ नित प्रभु मव 
दुख्त २० ॥ 


छन्द प्रभाकर । [ २११1 


¢ लवली 
चतुरुद्धे के प्रथम पाद्‌ मे १६, दृसरे म १२ तीसरे मै = श्रौर 
चोथे म २० वर्णं रदते हं । यथा- 
अङ्कल धरि जग हित धरम धत्तां १६। साची भद प्सु जगत 
भषतो १२॥ रामा भ्रुर घुतां ८ । सरस तज्ज मन भज नित प्रयु भव 
दुखं दन्तो २० ॥ 
‰ भरगृतधारा 
पदवतुरु के प्रथम पाई मे २०, दूसरे पाद मे १२, तीक्तरे भ १६ भोर 
चौथे में = च रहते है । यथा- 
सर्चस तज मन भज नित प्रभु भव दुखहत्ता २० । साची भरट 
न १२ ॥ ददज कुश्च श्रि जगे शित धरम धत्तां १६ । समा भद्र 
-2। 


॥ इवि पदष्वतुरूदढाधिक्ारः ५ 





ऋ 


१ उद्रता। 
प्रथम चरणाव असक्त, ितीय चरथनन क्षज्ञ ग, शुतीय चरणः 
भकतजलग, चतुथ चरण-स जत ज ग यथा-- 
सब त्यागिये सत काम । शरा गहिये 
दुख भव जनितं ज्ये डरी 1 भजिचे प्यहो निशि दरी हरी हरी ॥ 


२ सौरभक । 
पथम चरणा-स जस ज्ञ, हितीय चर्णननसखज ग, सूतीय चरश- 
रनमभग, चतुथ बर्ण-सजसेज्ग। थथा- 
सव्र त्यागिये भ्रस्त काम । शर्ण गहिये सद्‌ा दय ॥ 
स्य सून मवे जार्यं रय । भिये घो निशि इसे इस इरी ॥ 


३ ललित । 

रथम चरणन-ख स ल, हितीय चरणन खज शः; चतीय चरणः 
नन सस, चतुथ चर्ण-सञअसज्ञग। यथा- 

सव त्याणिये रसत काम । शरण गद्ये सदा हरी ॥ 

भवं जनित सखक्रल दुख रसै । भजिये भदो निशि री हरी हरी ॥ 

¢ उपस्थितपरचुपित । 

प्रथम चरग-मसञजमग-ग, द्वितीय चय्ण-स नजरग, तृतीय 
चरण-न न सख, चतुथे चर्ण-न म्‌ न ज य । यथा~ 

गोर्विदा पद्‌ मे ज्ञ मिच चित लौ । निदितै यदि भवसिधु पार जेदौ ॥ 


भ्रम शर पद्‌ तज्ञ रे । तनं मन धन खनं भजिये हरि कोरे ॥ 


[ २३२ | छन्द सर 1 


4 वदमान 
` प्रथम चैरणम सञ्ज॑मगग, द्वितीय चरथ-सनञ्जर श, तृतीय 
चरणन न नन ख, चतुथे चरणन नन जं य! बथा- 
गोर्षिदा पदं मे जु मिच्च चिस लो । निषि यदि सवरि पार जहौ ॥ 
प्रसते सकल अग मष्ट मदि खय तंज रे । तनं भन घन सन मजिये हरि को र॥ 
६ शुद्धदिराद्ृषभ । । 
थम चंरण-मस्अभय गः द्वितीय चरण-सनंज्जरग, घुतीय 
चरणा-त ज र, चतुथ चरण-न न न ज य । यथा - 
गो्धिदा पदम छमित्त चितं लेहो वििवै यहि मवसिघु पार जैदो ॥ 
त्याग्तै म्‌ मोह जाल-रे तन. मनं घन स्न भिय हरि को रे ॥ 










७ शुकतफ । 
विषम इतो मै भ्युक्तफः दुतं उसे कदते है जिस श्त मे कद गु 
लघु ौर कदी केवल श्रत के सख्या का टी नियम होता है भाषा ने इसके 
प्रायः दो मेदं पाये जति है घर्थोच्‌ 'धनेगक्तीर" र उसी का उलया 
। ज्योतिः शिखा" । | | 
द्मौर महारषट्रीय भाषामे भी दो ही मेद्‌ देसे जति है, प्रथो धर्भग 
ओर श्परोची, यथा ४ । 
` १ श्रभग)' 


्े धृत बद्धा महाराष्टरीय भाषा मँ ही पाये जते ह अतप केषल | ¦ 
पहाराष्ट्रीय उदाहरण दिये गये ह शस बुतच्च के भथम प्रयोगक्तौ ४सिद लधु 
भीतुक्ारामजी इ है । श्रमेग ५ प्रकार के होते हे । 


| ` बद भसयैक दरण पै | १ दृसरे शोर तीसरे चरणो मँ यमक 
होती है । 





_|-8 |_ १५ | ९ पिले दृसरे रौर तीसरे चरणो 
वरितीय भरकार [ई | 8 _ न -5- त यमक होती ६ । 


८ 
तृतीय प्रकार |£ । = [-° , देषटेद्ो पद हेते है चरणान्त मे 
चतुथ प्रकार | ८१1७| ०/० | यमक होती षै) | 
पचर प्रकार = 


५ पषटिकते चरण के भततयात्तर फा भेल दूसरे चरण के चौय भरत्तर 
¶ १ सै तो | , १ 9 च # वि ४ ॥ 
५ पिते तीन चरणों के अन्त मै थश होती दै'1 यथा बृत्तद्पेयो- 
४ । “ * , प्रथद्र प्रकार |. चौ ॥ 
| काय बौ आत, नपुरे ही धाणी । मस्तक चरणी, ठेवीयर ॥९॥ 
वि 





# 





१. ॥ ४ { ४ 


( 


छन्दश्रमाक्रर। ________ वव्रमाकर1 - _, , .(२३३]. 


कू्यष्ययपहः 


, + द्वितीय धरकार। ,„ , , - 
जन हे सुखाचे, दिल्या धेतव्याचे । घा अन्तकांटरीचे, नाहीं कोणी ५९॥ 


तृतीय प्रकार । 
जरी ष्दाचा तुजं' देरव तेरी सुकम्‌ उपाव ॥१॥ 
करीं मस्तक टगणा । रगे संतांच्या चरणा ॥२॥ 
भर्व मार्च गीत । शद्ध कयोजियां , चित्त ॥३॥ 
चुका स्टण फार । थोडा करी उपकार ॥४॥ 


चतुथे प्रकार । 
पुटं आता केल्रा जन्म । पेखा धम,वारेला ॥१॥ 
पड्ःगा पेशी :नावः;। तारी माव असतां ॥२॥ - 


पचम प्रकार । 
देवा पायीं नादी भाव । भक्ति वरी" धरी वाव ॥९॥ 
समर्प नीं जीवं । जामावौ हा व्यभिचार ॥२॥ 


श्रोवी । 
परटसुतं प्रकार का वत्त है । भुख्य नियम पदिले, दुसरे, तीसरे 
म्नौर सौये चरणो म =+ वणो का है परन्तु जैसा जिसके जी मे श्राया 
धेला प्रति चरणा म त्तर धया वदा लिया हे फेवल तना की नियम धत्येक 
त्त 4 देखा जात है.कि प्रथमं तीनं चरणान्त म, घन्त्यादुभासर को मलक 
होती है । थथा दृत्द्पेे 


शानदेव =, ८, =, ई 
ज्ञो सवो भूतनि खारी ! हेपाते नेणेचि काही । 
आप पर जया नादी । चैतन्य चै जसे ॥९॥ 
| ओषधी सुक्तेश्वर १०, १०, 8, 
पौरव वर्शी'भस्यात कीतीं । दुष्येतनामा शुक मूर्ती । 
येष भूपा" ' चक्रवती । शोय आगा ॥२॥ 
+" आवी पकनाथ ६, ६, €, 
भेस्तकीचि नीठ ईतच । अवि नम श्रति घुनीठ 
), तरी भख चन्ड निरमढ 1. भीमकीनच्चा उगवखा ॥२। 
आवी ध्रीघधर १०, =, १९० ८ 
यभेदः श्ण हे जग जेठी । आति कैची तुम मेरी 
रमे उमां . उठती पोटी 1 स्तनी, पान्दा फुश्टासे ॥४॥ 
जी रामदास = €; १९७, ४ 
। आती वदु कबीर । जे शब्द खष्ीचे शवर । 
। - भादी तरी हे परमेश्वरः । वंदावे ते 1४ 





[ २३४ 1 छन्दः्रभाकर । 
= 
०म्रभग व्याख्या म॑ जां यमकं शब्द्‌ भाया ह उससे 
्मभिप्राय तुकात का है धर्थात्‌ भरत््यात्तर भवय मितौ । तर 


अरनेगक्रोड़ा 1 


„ जिस शृत के पुत्धै दल म १६ गुद चो नौर लर दल मे ३९ घु 
घ हो उसे श्नेगक्रीडाः कते है ! 

भराठो थामा शम्भू गवि । सद्धक्ीते सक्ती पवि ॥ 
सिख अम भरि हिरम ल वमि कर । मल नर हर इर हर इर इर हर ॥ 


शु°सका इलया नाम सोभ्याशिखा है । धसीके उलटे को भ्रयात्‌ 
= ३९ लु धौर दूसरे दल मे ११ शु टो उसे भ्योतिः शिखा 
कषते है । 


विपम दृतौ का प्रयोग धषुधा महारष्टरीय प्रोर सस्कृतं मापाही भे 
पाया जाता हे, हिन्दी भाषा मे न इतो का भवार ब्ईत.कम दै । त 
का यदि भरस्तार यदथा जाय तो धसंख्य मेद्‌ प्रगट हेते है, पर्त 
को पस्य सख्य मेद्‌ जान लेना ्ी ध्रनम्‌ है । 


विक्ञसि ! 


दोहा-हल्द परमार भ्रन्थ को, जे प्रदं चितलाय । 
तिन पिगतरायन्‌, रहि सदा सहाय ॥१॥ 
काव्य कद यदि कीभिये, लहि पिगल को ्ान । 
हशर को गुण वरणिये, लोक दं स्यान ॥२॥ 
$ { लमै नो हन्द जा, लग न्द्‌ को न्द्‌ । 
यै इल्द सच्छन्द ह, शरोर छन्दं सथ एन्द्‌ ॥२॥ 
सद्भिः छन्द को श्रथे जे, पदृहि सुनहि प्रतिभान ) 
इई सुख टँ ती रै, भापत वेद एरान ॥४॥ 
कतु दिये यह श्रानि भे, शनं सरल घपन्य । 
छल्द शाख सुखदानि को, देसि बहुत सदुपरन्थ ॥१॥ 
रमित नायका भेद ने, शद सिगार सुसान । 
बुधजन विरे नही, हेद्‌ नियम के काज ॥६॥ 
` लगक्नाथपरसाद तै, जान्ायप्रसाद 
हद प्रपाकर भ धरे, छंद परहित मरजाद ॥७॥ 
न 









दुल्टःप्रमाकर। 1 २३४] 


काव्य नहीं कविता नही, कठिन वाघ शी रीति । 

हद घे युश मन्थि दे, रची मालश्रसदभीति ॥८॥ 
सजन गुणमाह सदा, करि ्िय को हार । 

द दमन इ वास सो, पै मोद श्रपार ॥६॥ 

ब्रह्म विना नहिं लख परत, जग पं कटु निर्दोष 

जानि यह ब्ररि दपि, लं गुण मति कोप ॥१०॥ 

` दया दृष्टि सो जो कदू. द्रे सत भाय । 

ह तज्ञ दैष्रं तिरही, पूनरात्ति मिलाय ॥११॥ 

संवद्‌ नम सर प्रह शशी, चक्रम मर्ह अवतार । (१६५०) 
छट्दभभाकर को भयो, मधुसित पट गुरवार ॥१२॥ 





एति धीद्छ्व्‌ अमाकरे मादुकषिरुते घर्णाविपमचत्त वयीनन्नाम डावभो मयुखः॥१२॥ 


रिः 
५.-गक- ०509-6 


¶ 


बिनि, + चवरनेचक, करक 


8 
॥ इति वशदचान्पुत्तयद्ल्व॥ । 
॥ छन्वःपमाकरः समासिमगात्‌ ॥ । 


| 


| 
| आन 
| 


1 ~ 1. 


[१ माल भर्थोत्‌ माना, (२) "म,२,र घ, त, ज, भ, न, ग, ल दन 
दशात्तरो के प्मादिका गण “मगणः हि प्मर मगणङे प्रादि का 
"मरा" श्रोर श्दीं दशात्तरो फे श्रन्त का लघुवश “न” मिलकर “मालः” |‹ 
शब्द सिद्ध दृध्मा । दीं दो के न्तर्गत ये सव वर्ण ह । 


„ (२३६) छन्दःप्रभाकर । 


1 
( 


| , ___ . -"५भ-न् _ _ - -- 





; --------~-____ 
भीगुरु पिगलाचायं महाराज की जय | | | 
रती १ ` ` 
जय जय जय पिगल गुरुराया । सन्तत मोर फीनिय दाया | रेक 
मगल करशू अर्गल हारी । श्रजुचर प्र निन राखहु हयया ॥१॥ 
तम्हरी पा प्रम सुख भोगत ¦ सुमिरत श्रीशारद गणराया ॥२॥ 
रादि गुर शुम नाम ठम्हारो । अगम गूढ़ सव पथ लाया ॥। 
छट भख किमि पिमा गावो । गरल छुडाय पुधारस प्याया ॥६॥ 
तव साद्‌ निमेत मति पाई । करत भजन सिय पि रघुराया ॥५॥ 
संशय सकल समूल नाने । न्द्‌ भवन्ध वोध भल एया ॥६॥ 
दीन दयाल दया निधि स्वामी । दीन जानि भ घुटि ज्रपनाया ।७॥ 
भातु" जुगल पदं पंकज सेवत । दास ठम्हारो पन व्च काया ॥८॥ 
शरारती २ 


` - जय जयः जय पिंगल गुरराया ! दीन जानि प्रयु दीजिय दाया ।यिक्‌॥ 


सिद्धि सदन अभिमत वरदानी । भक्तन हित सद मलत खानी ॥ 
प्रयुता तुव महि नात बखानी । गावत गुण शारदं गणराया ॥१॥ 
रहमादिक नारदं युनि ज्ञानी । घट संभव शुक शंख मानी ॥ 
करति वरणत अति र्ति मानी । संतन सेतत गुण गण गाया | २॥ | 
वालक सनकादि श्ृपीसा । व्यास समन महान युनीसा ॥ 
गचित गुश॒ठुव पद धरि सीसा) करत गन सोता रघुराया ॥३॥ 
एदश पुराण श्रुति चारी । एनि षट्‌ शाघ्च सुमति अनुसारी ॥ | 
नित नूतन षरशत यश मारी । मजन प्रभाव सरस द्रसाया ॥४। 
प्म सुल्द गरुड भ्रति गाये । मोह जनित भ्रम सकल नघाये ॥ 
भेदं अनैत भनेत मन भये । हिय अदुरग अचल उपजाया ॥१॥) 
धरि महि भार दुसह दुख शरे । सव नग दुश्टरेहि रदत सहारे ॥ 
शम श्रनुन जन तारण हारे । दीनन की नित करं सहाया ॥६॥ 
जय जय शेष अमित गुग श्ागर । प्रर पाल उद्‌एर उजागर ॥ 
छन्द ॒प्रवन्थ सुधारस सागर । पान करत अन्नान नाया "७ 
जुगल चर्ण ॒प्ङ्न शऋ्ुगामी । नाय नमामि नमामि नमामी ॥ 
““भातु" सदा . शरणागत स्वामी । सेवक तुम्हरो मन वच काया । ८ 


ग्ज्व ट ० 
¢ द शति णप्‌ >< 
४ अ 
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कोष्ठो म ओ वणं स्षर्या दी गहै उतने री भ्र भिन्त प्रकार के प्रत्येक 

छन्व्‌ को पूं ममो चदे उन वर्णो के योग से प्क वा श्रनेक पाद सिद्ध हो ॥ 

उक्त कोटक से यह्‌ जाना गया क्रि श्राप गायत्री सवचस्णोकेचयी 
मिलकर २४ होते ह वैसेदी सन्ना गायती म सय चरणो के घी मिलकर १२ 
हेते £, भरार्ची पति फे सव चरणो कुल २० वर्णी हाते है पेयेक्ी ध्रौर भी 
जानो, जित क्न्द्‌ ४ जो देवता, स्वर षी प्रथत भोज है वह स्मरणा उसी 
छन्द के सामने लिल दिया हि। श्ख हिन्दी के श्रन्थ म दनं धनेफ मेदोपमेदं 
लिखने फी प्रावश्यकवा नदीं हे । | 


{१५ _ ______ _ छ्वश्रमाकर 1 __ 


उपयक घूचना । 


तुकाति । 


यद्यपि थह विषय रपिगल सम्बन्धी नी सारित्यसस्बन्धी है, तथापि 
ठवःपभाकर के पाठो के नामाथ इसका संवित्त वन यह इसलिये कर 
दिया जाता ह कि भाषा कविता म इसका वहत कामः पड़ता दे प्रत्येक पद 
क्के चार चरण होते &। इन चरणो के श्रन्त्यक्षयो को तुका कहते दै \ माषा 
म तुका ६ प्रकार के पाये जाते ह । यथा- 


प्रथम दवितीय | दूतीयः तुं 























सक्ता ष्रणान्ध्य । प्वरणास्त्य | चरणान्व्य । चरणन 

विधम } | (सम) | (जविषम) | (सम) 
स्वान्त्य स रां शं |. श |. रा 
चखमान्त्य विषमन्त्य | रा मा "रा भा 
समार्त्य भाः भा रा भा 
विषमान्त्य र रा यण | मा 
समविषमास्त्य रा 1 भा मा 
रा मा सौ ता 

६ | भिन्न तुकि । र! रा सी ता | 
101४0}; {४ 91186] सी ता रा । शा 
। १ सब्बौन्त्य । 


निश्च कद के चारों चरणो. के अन्त्यत्तर पकसे हौ । यथा- 
न ललचहं । सव तज्ञ । हरि सजष्टुः। यम करहु । 


२ समान्य विषमान्त्य 
“ निल छन्द के खम खे सम श्रौर विषम से विषम पद्‌ के भन््यान्नर 
भिर । यथा- 
जिरि मित सिधि होय, गणनायक करिवर बदन । 
करहु श्रयुब्र सोय, बुद्धि रशि शस श सदन ॥ 


| ३ समान्तय। | 
, जिस छद के सम चरणो के भ्न्त्या्तर मिलते दो, पर्त विषम 
चरणों के त मिं 1 यथा-~- 


सब तो ! शग्णा । गिरिजा । र्मणा ॥ 


0 


ल्‌ क (९1 


४ विषपान्त्य । 
निसं कन्द के विषम चरणों के ध्यर्त्याक्षर प्रिनते द, परन्तु खम 
चरणो के नहीं । यया - ० 
लोभिहि परिय जिमि दाम, कामिहि नारि पियारि जिमि, 
तुलसी के मनं राम, पेषे हे कव लागिदौ । ` 
आ ४. समविषमान्त्य । ि र 
छैन्दै के प्रथम पाद्‌ का धन्त्याच्तर सरे पदं के धन्त्याल्र 
नोर तीसरे का चौथे से मिजे । यथा - 
जमो शुपाला । सुभोर काला । कटै यशोदा । लहै प्रमोदा । 
' ६ भिन्न वुकति। 
निस हन्द के सम से समं घ्योर विषम सै विपम पदों के ्मन्त्यात्तर 
न मिते 1 इसके ३ भेद है । ध 
| प्रतिपद्‌ भिन्नत्य-रमा्‌ । ध्यावो रे । भक्ती कते । पाघोमे ॥ 
पथ्वोद्धं तुकोत-श्रीरमा । बिश्राभा ' दै ब्रीजे । दाया कै ॥ 
उत्तरां तुकांतदे दे । दाया कै । श्रीरामा । विभ्रापरा ॥ 
भाषां म तुकानिप्रिय कवि्यो, को चिद्लकित नियमों को ष्यान मे रखना 
समुचित दे केवल इतनादी नदीं कि थरणों कै ध्तया्तए दी मिल जावै, कितु 
स्वर भी मिलना चाद्ये । यथा- 


| चर्काति |' उन्तम मध्यम निष्ट ` 
$ | तिष्ारी धिहारी | म्हारी, हमारी (सुरारी, घनेरी 
15 [मानकी, जानकी | ध्याये; गाये देखिये, श्नाहिये 
९ (मोज्ान, सोजान | मार धपार हीर हमार ` 





| टेर, हेरत ध्याचत, गाचत भोजन, दीनन 
1॥ [षमन, नमघ | सुमति, लसति | उचित, कत | 
॥ ॥ । रसत, तरसत | विदसत, इलसत . । तपसिन दरसन 


ध्रमिप्ाय यह दै फि' तुको म धन्तयाकषर धनौर स्वर ध्रधश्य मिते 
उपौत्यात्तर ( प्रनत के पुष्य का प्मत्तर ) भी जदं तक हो सवणीं हो । यदि याह 
नं ो तो खमान स्वर प्रिलित तो भवश्य हो । 


 तुकात भ्रथोत्‌ धन्त्ययप्रास हिंदी भाषा काव्य मेँ परम प्रादरणीय है 
प्रोर बह होता सी है वत शरस शरोर करी मधुर । हिन्दी्ी क्यो मरी; 
शुजराती, पजाबी, वैमाली, धप्रजी, फारसी उद जहां देखो वहां भन्त्याञुपरास 
का ही सान्नाज्य दद्टिगोचर होता है परन्तु देववाणी सस्त कै समस्त काष्व 
भरन्य भिज्ञ तुकरत कषिता से मरे पड ह भोर इस भाषा मे षे सर भौर 
करामधुर भी दै । भव वैगला तथा प्रजी भाषा मे भीं भिश्च तकति फविता 
होने लगी दै । ह्य की वात है फि साम्प्रतं शिवी खष्ठी वोनी के कुं कवियो 


, { २४० 1 चन्द्श्रमाकर १ ६ 
मी ध्यान दख र धाक्पित हुश्रा है यथार्थ म भिन्न तुकातसी, कविता 
कै नियम से पृथक्‌ नहीं दे इसमें इतनी छबिधा श्नौर है कि फवि श्रपने 
विचारो को स्वते्रनागूव्वैक विना कटिनाट के प्रगरं कर सकता है ! मिश्र 
"तुकांत कता के लिये सस्छत.षृत्त ही उपयुक जान पडते ह । परन्तु, या 

पर यह सुन्ित कर देना मी प्रावष्वक्र जनन पडता हे कि कविता श्राह तुकांत 

म हो चाहे भिन्न तुक म परर मापा उसकी सरले रहे । उसमे द्वि शदो 

का वाह्यं न हो श््योक्रि भसादणणसस्पन्न केविता का ही सव्ये संप्राद्र 

होता दै 1 हाल ्ठीमे ख्व धोनी मै ीयुच पै० श्रयोध्यासिंह डपाध्याय 

( हरि ्नौध छवि ) ने प्रियप्रवासं नामक पक ग्रंथ भिन्न तुकं म लिखा 

ध्रापका नूतन परिम प्रसनीय हे ]'प्रापु के भ्रथ से नीचे एक उदाहरण 
दिया जाता है - 


{ अन्दाक्रान्ता ) 


' कुजो कुजो प्रतिदिन जिन्हे चाव खे थाखरायां! ' 
जा प्थारी थी परम व्रज के लाटिले-को सदोदी । 
सिषा दीना विकल चन म आज जो धूमरनी है । 
अधोद्िसे हदय श्रन को हाय ! वे चेदु मूली । 

£ शेल्ली दिष्दशेनं । 
उद कविता शेली का दि | 
उद को दी भाषा नहीं ब दिन्दी मापा की दी पक शाखा दह 
उद के परसिद्ध विद्वान्‌ मोलाना श्राजाद का तो यहां तकं फथन दे कि 
जोन त्रजमापा से निशली दै ध्म्वर इतना हे कि हिंदी देवनागरी लिपि 
म लिखी जाती ह श्रौर संस्कृत के शोको उस्म ध्रधिकतरा रहती है 1'उदू 
फार लिपि म लिली जाती हि श्रौर उसमे फारसी श्रौर प्ररवी के शब्द 
श्रधिकता रदती है श्यौर उक्षकी कविता के नियम भी फारसी के नियमों से 
वधर य ट । पिंगल शाख क भ्रस्तार मेदाचुखार तो फार्ी वा उदू छ 
छद पेते नक्ष जो दिन्दो भेदो से बादर दो तथापि प्रत्येक भाषा की शेली 
ध्रलग प्रलग है । हिद के नियम उर्दू भै तथा उदू के नियम रिदी मे पूतया 
धरित नद्य हे सक्ते। हां ष्वनि का साम्थ श्चर्यं पाथा ज्ञाता है 1 जही 
॥ ५ न = प्रचलित छदो से पाया गया वह. श्स प्रच्य 
मे सन्तेप से जिल देया गया ६ । 
उषः ग्य को नलसर रौर प्यफो नकम कते है । हिन्दी पिगल 
छी तुंलनादुलार उष्टक भायः ' सय छद्‌ मात्रिक दते ् क्योकि उने .पक 
गुर के स्थान भ दो लघु श्रा सक्ते है श्रोर उनम भाषा को व सफाई भी प्रच्छी | ` 
दे परु संस्कत. ्रपिमाषं मधं क््यच्दो भगन्न कारयेत्‌, के शा परत | ; 
बहम मी. बहर फे'लिदाञ्जसे शर चण को लघु मान लेते है जेरे-मेरा का | , 
भिर वैया का, तिया, भौर का ध्र, फिसो का किलि, काय, चहं क्रावु- 
सी का मिः*से का सं इत्यादि । चीं को बहर शरोर करो के निवरो को ष्टम | . 
उर कते है । पदो के ्जुलार च प्त कर, ------ कहते द । परयो . के चुलर द दस अरक्रारहः १ पद को 
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छम्द-भरभाकर । [ २४९] ` 

-१ पदं बले कदोको फवै, वैत या शेर, २ पच्‌ बाजी को मुसद्धिल, ४.१ब्‌ चार्नो। 
को सुरंग्वा चा क्रित, ४ पद्‌ वौलोको सुख्वस्म्ल, ६ पदं वालों को सुखद्स, ७. 
पद्‌ बा्ोको भुसन्बा, £ पेद चालो को सुसम्भन, ₹ पद्‌ वालोंको सुतस्सा भोर, 
१० पद्‌ बानो को भुश्यर कते है । भारंभिक पदों को मतला श्रोर धतिम 
पदों को म्॑रता कदते है । चेद क ठंत्तण विचार फो तक्रतभ्र कहते है । 
चरणा प जो पद्‌ होता हे उलि ५४५ भ्रौर उपांत भर्थात्‌ ध्तिम से पूषै 
पद्‌ वाले शब्द को काफििया कदैते ह ' यैथौ-भेत रदीफ़़ उपात क्रार्य ॥ 
क्रा्िया खी कविता स नहीं होता विशेष कर कसीदे -धौर गजलो 
पायां जाता है । क्रा्ठिया प्रामः षक शब्द से परधिकृ कां नदीं होता क्राक्ठिया, 
पै पद श्र्थात्‌ विप्र चरण स कमी२ परन्तु उत्तर पद्‌ धर्थातू सम चरण 
त वश्य होता ह ) रदीफ भौर क्राक्षियि की परिभाषा दसं भकार हे । 

| ~ रदीफु-बह पंक घां अनेक शब्द जो निरवर चरणो के श्वत म धाते, 
ज प्रौर उनका पकषौ रथे रदे । - 


काफिया--चरणात म रदी कि पूर्वं फा बह सादभ्रास शद जो 
सदैवं बदलता जीवे प्यौर उसको प्रथ 0 ज्ञावे यथा- 
ध | । ( ५, ५= ए + 
-खुद्रा तेरा बते नादा दराज सिन ` ˆ -तोकरे 
सितमकेतुमी षो काचि खुदा वोदिन : ~ तोक्ररेः 1 
यां सिन श्मौर विनं न तोकरे तोकरे रदीफः दै । 
क र 2 = 
खे पुर सूर दिखलाया तो होता, महेता को शेरमाया तो होता" 
शुणी से नाख्ुशी से नेको बद्‌ से, जदा पर कुहः समी लाज ४ ॥ 
। यहां दिखनाया, शरमायां श्रौर जाया काक्िय। ह मोर ता होता 
तो होता रदीफ है । पेसेदी धोर भी जानो । 
हमारी हिदी माया की कविता ममी पेसे कर पुराने तथा 
नवीन प्रयोग मिलते द । उनज्ञे.दो तीन उदाहरण यहां देतेदै। ` - 


1 


| भे किं 


(२) क 
माक्रति है का रचे लगी लग ऊागिषे क्रो यहां केन नही फिर । 
त्यो पद्माकरः तीते कटान शी खर फो खर सेन नहः फिर॥ 
नैनन ह्यो की धल धल क्रः धन -धा्वन को कषु तेज नदीं फिर । 
भीति पयोनिधि मे धिक हसि ऊ कद्वयो हली खेल नहीं फिर ॥ 
यहां मेन, सेल, तेल भ्नौर खेल काफिया है रौरं चाये ` चरणों के 
धत में ' गीं फिर न फिर › रदीफ हं । 
। 1 | 


चचा चमा के चहं श्योर तें चाह भसे चरन गरं थी फेर चरजन लागौरी । 
कदे पदमाकर लवगन फी लोनी लता लरजं गरं धी केर लरजन लागी ॥ 
कैसे धरयो घीर'धीर भिमिध समोर तन तरज भ थी फे तरजन लागीरी । 
!( ` मड घम धया घन को धनेते भमै गरज गई यो फेर गरजन लगीरी ॥ 


॥ + । | वक 


| { २४२ 1 हम्द्रभाकर ! - 
यां चरजन, लेरजने, तरजन भौर गरजन क्राश्िया है भोर श्वासे 


६ ्ः चरणो के भत्त म लागीरी लागीरी रदीफ़ हे ) 


चबक = न्नः ह) 1 


धं भक "वि ककि कि 


(३) लष्ठ भगवानेदीने नी) 
खिल रदी है प्रास कैसी भूमि तल पर चांदनी । 
भ्राज घर धर छदी ॥ 


काङ्िधा मं हि छद काफि का पितते 
जाना सहज गक ह जव काकिथा नकं नि भोर शायर हताश हे जाता है 
"चष कहा जाता ह कि पमष काक्या तगत गया) हि्डो ते यह बात नहीं 
वदां का परदाम बदल पिस्तृत दै । ( देखिये भचुधास विषय ) प्सते काश्षिया तेप 
होते की संभावना ह वक्षद 

विदित होकिददूतरै मी गण हेते ह पर उनकी.रति.विल्श हे ! 
दैः सथ 'प्वन्यात्मक है । णरा को र्न कते हं ! रक का बहुषदने भरकान 
हे जते लप्र का वहुवचन भलफ़ज, वजन का बहुषचन प्मषज्ान 
ओर का बहुश अशक्चारे द । प्यति येष्‌ से प्ररक्षान कदं । 


( ) 
मुवदरिक भीर साक्षिन दो. पकार कै हसफ़ ( टो ) के भ्राधार प 


, | ्रकान.चनते है । पुतहरिक.दय्फ वह है जो जवर ज्र या पेश रता हो 


जबर को~य, जर को, प्रौर वेश को-ढ कममिविजैसे . गल्ल, गिल. शल 


,[ अर्धमभके उपर उष्रर्ै गि के नोचे जरह श्रौर शुके उतपरचेग है श्सलिये 
"| ग, गि श्रैर शु मे हरकत लगते ते तीनों पुत्रक £ । तीनों शब्दो के छन्त 


मे ल.साकिनि र्धा हत्‌ है, परन्तु मिरधत भर्थात्‌ संवंधवाच पयोगो म 
प्य शब्द्‌ का ्रतिम भरन्तर मी जर लगने के कारण सुत्रिक शे जाता 


दै यथा- 
-नरगिसतन्गते नरगिस-यष्ट ग प्मौर ज दोनों भुत्टरिक है । 

 द्रदौलतःब्रे दौलत-यहां द प्नौर र दोनों पुतहरिक हि 
दिन पीमारदिलेःधीमारय् इ श्रौर ल दोनों सुवदरिकं द । 


` रिन्वी'वा सेस्छत ज ' सयुक्त दी › ध्नोर हल्‌ से दी ये खच काम' 
निकले जति है । उदके तङ्ग पर एुतदरिक भोर साकिनि का. सगङ्ा नहीं 
ह ्सकतिये हिंदी फी कविता को उदू.पेमाने थां य्दे को दिन्दी पमाने 
से नाएना दीक नही । दोनो कौ शक्ती भ्रव प्रग दै । जिसकी ओ शली 
ह षद उसी भं न देती £ भसे दिवी के हम म श 
इत्यादिक शष्द्‌ उद्‌ म भन, परदमन, संसपकेरत) अर 1७५२ 1९, 
नौर पटे जाते है भवपवे वर्शसाम्य तो धरम हे । हा} प्वनिरसम्द हिद | 


| के"किखी न किसी दद से प्रवर्य पधाया अयमा 


क्ये 





प्रौर अद्‌ के प्क कदि हिवी भाषा से भ्तीमांतिः परिचितः ह दथापि क 

दपि तिये धीर लोकल पकी माषा जानते है देसे कषियो के हिताय 

ध्रागे दिया कोटक किसी न किसी परश र भवरय लामदाय$ होगा- 
हिद कै गणे शौर उद के ्ररङानों का ठुलनालक कोए । 








दण उषुादरण अरकान्‌ 








भगण 6 

२| थण | यगाना ।ऽ5 | षडष्ठन्‌ यशोद्‌॥, करम केर | ४ 

३| शा । रगिना 95 | कयललुन्‌ शमका, कर करम | ५ 

४। सगण | सगनां ॥६ | ष्यलुब्‌ स्ना, स्कर ४. 
४ | शेख | वागानं 55 | मण्डत तदार बाजार ~| 

६। अगर | जगनि ऽ | फडल जमाल, कमाल | ४ 

७ | भगेण | भआागन 5॥ | फलन्‌ र प्न भीदर, बहतर `ˆ | 9 

८ | नगश ! गगनं ॥ फप्रल न्तर, भक्षर ` ॥|३ 

१|श |गाऽ '' |... भ्रां ' २ 

ल | ल्। क प्र १ 

1१६ गक | भागा ऽ | कलन कानी " । ४ 

१६ शतत | गाल ऽ | क्रम्‌ ' शिल “| द 

१३ जग | लगा।ऽ९ | पष छना ` ` ` [३ 

८४| सग॒ | समनागा | शयलातुन्‌ | फहराया, बतलाया. | ६ 
१४ जग | जगानगा | भह भिलाक्षये ई 

१६ मग | भागनभा | सुप्रतश्मलन्‌ | मेलकयो & 

१७ यत्त॒ | यगानाक्त | मकल, क्म्‌ मकानाह ६ 

१ र्ध | रागनाल्ल | फायलात्‌ ई 

१९६ थण | यगनाणा | मफा्लुन्‌ | मकानोंम,करमकररव ७ 

© 


&5 


जल्प , जञगानलगा । मशा्रलतन्‌ | भुबारक | 
रभ॒| राणनागा | फायनातुन्‌ | यदादै,रव करम कर 
1 


५13 हण | तागानगा | दस्तक प्रतरन्‌ । मालूम दै, येकौन है 
३| सक्तण | प्षगनालगा | मुतकायघुम्‌ | मवृ है, वह कोन है | 9 
२४ क्षगज । खगनागाल । भक्ऊलाद्‌ | मनकी वात, रय कोरा ७ 


- विदितो कि वदे पकगुद केस्थान मेदो भाषे 
तद्नुखार दी चे तुलना करते मं दिदीःके भगो पर भी फेरकार शेता 
जायगा । हिंदी की दृष्टि से कद ण्रकान श्राप मे प्क दुसरे चे मिते हष 
आन पडते है । एन श्ररकनों कै भी धरतेक मेदोपमेद्‌ है जिस बहर मर पकी 
प्रकार या धत्य प्रकार कै श्ररकानं पू्यारप से भाच उस बहर को सालिमर | 
छते ह प्मगर धरकानों म तो मरो$ृकर कमी बेशी फी गही दो वह 











[र्ध] _ कदश्मकरा __ _. ह द्ःपमाकर। 
वेर मुजािफ कदलायगी ! विस्तारपूर्वक वर्णन यर्द्लडरज 
रचिते उदु. एस्तक शुलज्ञारे स्चुनरभे मिलेगा । श्रव इस श्रथ से [र 
उदाहरणा धपने प्रिय पाठको कै विनोदाध 'यहां लिखते हं ! 
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नाम छ || | अरकान की तरतीय । „ उदाहरण 
पीयुपचष, शायललातुभ फायलातुन यवन्‌ | मन नमीदानम %ऊदुन "ायललुन्‌ 
शेर'मी गोयम यह ्रजदुरे मदनं 
ध॒द्धगीता प्यलातुन्‌ फायलातुन फायला- | चरते मर्द्द मुजस्सिम वद 
ठन लशयलात्‌ यष्यद्‌ श्राशकार्‌ £ . । 
, सीता | फयलातुन फयलातुन फायना- | गो मिले जिश्चत भी रहने को वजाये| 
| तुन कायलवन्‌ लखनऊ । चौक उठता हं मे हर 
कृषके हाये तखनङ ६ | 
छमेरु | मरणदैुन मत्णरन फञ्‌ ( तसब्वर राम का. शामो सदर हो 
खयाले जानकी नक्ते जिगर दय । 


शाख | मफाैल्ुत मणपटुन मफदैल्‌. | रदे विद जवाः भीराम का माम ॒- 
= नमो रामो नमो रमि नमा सम ।. 
विधात्रा | स्ष्ुन भक्नन ~ न कोड़ा साथ जद्गमन ने बिराद्र 
मफाद्ुन ये तेपलाष्ट। + 

सुजंगी | रञलुन -कडलुन .्छल्चुन करीमा थवरहशाय बर दामा 
म + च कि एस्तम भ्रसीरे कमन्दे हवा । 


` हणगा कूऊहुन कउल ऊन यने जुदाचन्द्‌ किशिथार धरद्श 1 


॥ ) ष्छल्ुन पऊह्टुन भङत्टुन न हो हमे दिल दुखाये इष द ! 
यादा | $ऊॐलं कलने ^्यल "1 रहा सिकदर यहा न दारा नं है।' 
कालन कुल कालम , छरीद्‌ यहां म ज्मः है \ 


विहारी | सष्डल मफादैल सकल | यो कर्कैः गया दि तू सुमे याव्‌ 
| मण्छल मफारदठन मण | मङ्ृटूर नहीं उसि तजह्यी के 


"उन चया का, 

दिगपाल] मन कायलातुन मणडल ` | कयां क्था मची ई यप्ये वरात 
4 = क्री चहरे । 

खरार मत्न मप्ठडल रञुन्‌ शाहं च ज्ञवगर व नवास्‌ गदारा 
| भुन्‌ गद च निणादे । 
, नित ' | ुप्रतथंलन्‌ मका. , | सुतरिवे खुशनवा वग 

| | ' | ताज्ञा ष ताज्ञानौ घनौ \ - 
सारस | मुप्तथ्रलम्‌ शुस्तयलन्‌ सुप्रत- | द्म यद्र हासि्ल.हो चैदभमाकरः 
रलम श्ुप्षतमरलन्‌ जो पटहो ! 


हरिगीति घुस्तषू्नन्‌ सुस्तप्लन्‌ | श्रयं भाद ध्रालम सोकरमन भक्मन 
नका | प | शुस्वभलन सुस्त । चरां रीर । __ __ _। र्तीद्ई। - 


ऊन्द्भभाक्रर ) 1 २४१४ † 
ॐ 
मुख्य भरलकार दो है? शब्दालकार श्रौर १ शर्थ्षकार । भ दोनो (भलकार) 
साहित्य कै विषय है! इनका सम्यक कान साहित्य के यसे तथा हमारे 
रचित कान्यपमाकर भ्रथवा ददी कान्यानकार प्रथो के पठन के शे सकता 
है यष केवन शब्दालंकार का ही छं सत्तिप्त वणेने करते है । इनमे § पुख्य है 
१ देकः २ वृति, ३ श्युति, ४ लार, ५ धत्य घ्रोर ६ यमक ( वराखाम्बमयुप्रासः } 
| १-उेकश्नुपास 
{ 9०६1९ 6111४९८९ ० } 
नं अनेक व्यजन की, ग्रहति एक षार} 
सो हेकातुभास ज्यो, मल कमले कर धार ॥ 
जष्टं अनेक व्यजनो की फमपू्वक केवल पक वार श्राति हो 
उसको हेकालुभराख कहते ट स्वर मिं धा न मिन} यथा--- 
(१) मल, कमल यदं रलः की पक बारे ध्राबृत्ति है! 
(२) कर, धार यहां र की पक वार श्रावृतति दै । 


र 
३ दाल दुली मिषरी मुरी । याद, ख, मध्रौररकी पकार 
प्रादि ह । 


२ एत्ति अरमा 


( छश्च णणा०घह 41111110 } 


व्यजन इक या अधिक की, आति फेयो षार ) 
सो हत्यानुपा् जो, पएरे इत्ति ग्रनुसार ॥ 


जहा प्क षा थथिक व्यजनो की दूति कई यार हो, स्वर सिन वा 
न मिले उसे इृत्याचुपराख कते ई । यथा- 


(१) कहि ऊय जय जय रघुङकल केव्‌ । 
( ककारः ३ धारः, जकार ३ बार, यकार ३ वार्‌ ) 


। (६) -सदित सनेह सील चखार (सकार ५ वार) । 
वत्ति के तीन भेद्‌ ह । उपनागरिका, (२) कोला, (३) परा 1. 





वष्कहभ्य पसो पकमतय 
म 


१ उपनागरिका-जिसम मधुर शण तथा श्ादुनानिक का बाहुल्य हो परतु 
टर्ड ढा नहो । यथा-रघुनेदं प्र्बद्‌ केद कौशलचंद दशरथ 
व । गुण-मा्ुय्य । ्रसुङ्घलरस-ज्ेमार, हास्य, करुणा प्मौर 
शत्त । धि. 


२ कोमजा-जिलतर प्रायः उपनागरिका के ही वणं हो परन्तु योजना खरल 
हो सादुनासिक शरोर संयुक प कम दो प्रौ धत्य समास 
वामे वा समास्ररदित पेवै श्व दी ओ परद्ते या. सुनते षी 
सभम म भा ज्वं ' यया-सत्य सने सील इल सागर) 
गुद । भनुकरून रसस रक्त } 


२ पदषा--जिसां कटार षग र्डड्डढष, हिरः वा, रेफ, दी समास 
| तथा संयुक्त वणा का वाहुल्य.हो जेषि षक वक्र करि पु करि 
| रट अर्त कपि रुख । युण-मोज । भरनुद्धलरस्-कीरः कीमत, 

। भय, धरदुमुत रौर सद्र । | 


$नागरिका शरोर कोला की रोति को वैवृमीं श्रौर परवाकी | 
रीति को गौरी कते दैः चेदमी भोरगोदी के मिश्रण को पवाली रोति 
कते है यवि पचली मे गुव कुद कम इरे तो बह जारी सेति क्ती 
। दया 
वैदभीं खुन्दर रल, गो ही शुखिन गृह ! 
पचाली जानां जषा, रचना भृट्‌ भग ॥ 
रति श्रदप्रा ` 
| { 21010००8 6100 ) 
धश तालु कंडादि फी, समता श्रृतिहि भमान | यथा-- 
खशरतति दासिका धीश, जय संतन संतापदर । 
यां तादुस्थानी जकार यक्रार तथा दतस्थानी सकार तकर ननोर 
नकार का ध्योग हे । 
४ लाट अबु _ ` । 
, दिगृक्प्जप ॐ ४19 इध्ा6 860१6; एए 7० & वा्िःकण श6्द्रणप. 


लाट पदाहति जानिये, तम्य महं मद्‌ । 
पीय निकर जके-नदहीं घाम चांदनी ताहि । 
धीय निकर आके नदी, धाम चादनी ताहि! 


टी०-जिससी के निकर उसका भीतम प्यारा दै उसे धूप, धूप 
यर चादूनी शरतीत होती दै, जिस" खी के निकर उसका पति नहीं 
दनी, दूनी नहँ वरन धू दै । 


नही 
उसे 


# कि 8 ष 


कषद ध्रमकिर। [ २४७] 


ड अन्त्य अरतुप्रापस्त 
(0४) कापशभत्रलय } 


प्के श्रतं वशे जो, सो तकत दिय जान! 
धसका वरोन्‌ उपयुक्त सूचना मे ऊपर कण्दी डुक द । 
तुकति्टी भन्त्याचुप्रास है । 


“~ ( एभभीप्ण ण फ०ा0७ 10 १091906 णडा } 


यमकं शब्द्‌ को पुनि धष, अय जदो हये जाय । यथ- 
५“ शीव चंदन चंद्नहिं धिकः धि तै ताय ” 


„ , य खेदम्‌ श केः पञ्चत्‌ फिर चंदन "शष्ट श्रयः है, परण्तु श्म 
मिज है } शीतल अन्दन है नकि चदव, षयोकि विरदणियो के लिये चन्द 
भद्ध से'भी धथिक तत है कर्टीर शष्ड वहु नायं र प्वन्थथीं मी होते है । 


बहुत-प्रथी, यथा-वृत्व बुन्द । पवनि-अधी, यथा--दुम्‌ दम्‌ह्ुम्‌ छम्‌ 
। कुक चद्‌ या एक कद्‌ मै एक से पथिक णवुधाक्त मी दाते है'1 था- 


रोनी मँ के छोनो पति छलि भिन्द छत्र 
क्रोनी 'छोनी छीये दिति भये तिमि यज ॥ 


१ देक-कोनी मेके कोनी (छलष्नन) 
कृसि --दकार गकार करं बार प्याया है । 
३ श्चनि-छ्षकार, जकार, यक्रार, ताद्वुद्यानीय तथां तकार, नकार 
दैवस्थानीय की समता है | 
% लाश-छोनी मेँ के छोनी पति, दमी दोनी क्ये हिति-ए्न पदो मे 
लाराच्ुप्ास्त की भी नफ है | 
५ यमङ-सलोनी क लोनी का धथ श्रभनोहिणो भौर वुसरे । 


` ६ धत्त्याचुप्रा् ख कवित्त का एकही चरणा उपर दिया द, इसके 
चारो चरणो म  सर्वान्त्य › तकति तो स्प है । 





, { १७ 1] [ २४८३६२०४ 1] 
समालोचना-सार ) 


विस्तार मयस सखहसञो प्रशंसा मे से केव 
॥ वा परशेसापं ३ त नीचे उदृतं 


मानु की. स्रा । 


भरी फामताप्रसादजी युर ( सरस्वती-फरवरौ १६५६} 


२ ददः पथन्दरशेक कवि भाचु, कन्दो जनि जिन परमां । 
जिनका रछंद-पमाकर प्रथ, विद्यत-पमा-प्काशिन पैथ ॥ 

२ उनको भाज्ञ मनोहर सकी, कलम ¡ वतादै संवको बांकी । 
प्रतिमा-धवलोरून-गसिलापी, दोय वृत्त सब मारत-बासी ॥ 

.द भोर शरीर तेज कौ रशी, मानो यश की प्रमा भका । 
विहस्न मधुर श्ुधा से चैन, दिव्य-साघुता-सूचक तैन ॥ 
 भिनकां श्द्कार उपक्नार, वदुधा जिनका पिय परिवार! 
कालिदास से कविना कामी, मनसा शटश कविं नमामी ॥ 

, # चनो, उठो सव दिन्दी-सेवी, है परिय जिनको कषिता देवीः । 
„ देखी अन्तमैयन उधार, श्यपनों मै भना, -घतार ॥ 
६ बीराराघनं धमे सम्राज, रखले वूभरी श्रपनी जाज। 
ले विलोक यहं रूपे पिर, सत्य-वोर-पुजा का चिज ॥ 
विक्नानी जज, सभ्य वकील, कवि, लेलक, रित्तिक गुाशील । 
छमरिजी-रत शिन्दुस्तानी, श्रस्थिर भुता कै श्रभिमानी 
= तजक स्वार्थं जनितं स्व देष, देखो यद उपकारे भेषं। 
जरा उबालो श्रपना रक्त; धनो मात-मापा के भक्त ॥ 

६ जननी पय संग की परिव वाणी, यालक पन फी ला कहानी 1 
सारे जीवन करा छुख-मल, गये हाय ! ठम पजमे भून ॥ 

१० महाराष्ट्र दष्टा, बेगानी, र्ते है सवं दे दे तानो। 
जिनङगी माथा का यदं हान, चह भौ जा रहै दै गाल ॥ 

११ (न्दुभकाश, "कालः, दादे, ्रजात्र्ुः, “वसुमति दिनवादो । 
- ' निज-निज-जाति-जीवनाधार, करते ह हर्भक्षो धिक्कार ॥ 
१२ ध वु मत हिो-मापी, मत दीधरो इमि स्वाथ विलासी । 
' यह भन द्वि दिये विचारो, प्री हुईं निज जाति उवारो ॥ 


@ 


[1 "® 9 6» गीं 


___ ___ _____-___ ~ -~--~---~~ ~~~ 
६४१०६९६ 0४ 19४१ 220 श द््षहला 9६ पतह द्कदपणडा हि९€88 
एड्स €. ए. 





ह| भनोयुत बाद धनश्यामप्रसाद्‌ यामः सादिष्यारं करार 
रचित निश्ांकित पुसतक भी इसी यंतराहेय से 
प्रात हयो सकती हैः--- 





६९५६५ 


पक 


ष 


१-हवभेक तराय (गरिर्क) ७8० ७०७ भ्रत्य |>) 


7 1, 9 1 


२-नया जमाना + ०७७ „ ० १ य) 


यमव 
|, 


द-फालेज गति (उपन्यास, सिनेमा प्रतिन्याघ) , „= + 1 


४-वा््री सद्धुराल "शास्यरक् प्रधान उधन्यास्त) , ९ । + ।) 


१ 1 1 


४ कतितावजी (वाजोपयोगी कविता) क न) 
६-प्राम्र सुधार ००४ ११ | |% 


७-श्थाम समनावली उत्छं कविता का संषरह) .= = प्रसमे है 9 


~ ~ ~क 


"ग" 


८- गुप मेद्‌ आसी उपन्यास) „० प्रसभे (9 


~+, ~ 


हि| पता--सैनेजर जगन्नाथ प्रेत, बिलापुर सी. पी. 
र" उह्यस्ययतयापव्यन्या्डपस्पत्मा गत ४ 
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पिनि नित्नाकित वरय इती चलप ष ( 
ल सक्तं १. 
ते पदक इनारो थीं साय परीता मे पल शेक । 1 
काभ परपाङर (धी वकरे्वर मेख वस्व से भाष्य) 
मृरद्मवमाकृर “मापापिगज्न सशोक" धाटी धावति 
नचपवद्िवि रामय “लबु परिगत सरो" दृते भादुत्ति !>} 
दः रलारवजो (चुत्रहप सपन भाषा पिन) = #>) 
दि का्बालंकार कि „५ ॥>) † 
जलक्रार दृप्ण न १०७ 
ग्र तकार ्रभ्रोस्तरी ् ५ पी 
ग्र्तज्षर 11) र, 
नज्या (सहत शौर सावा काल्घुमाजनि सदित)" १<} ९ 
8 पुराति मापा ह 
गायिका शेप्नश्लो 
गजश्रिान (तसिं वपर के तायलोके दिन जके की धिभि 

। सतार केःसुर््स्व सं्रत्पते सिति प्र्यनोवयेगो , १) ¢ 
परश्टविज्नापत (मकधार पिथक थन्यन्ठ मतेोर्जह तशा रिन्ञाम्द 

4) प्रश्य २) सेधदक्रिर = त 
नाजवयोघ्र खस संसकस्ण्‌) ५ {र} 
तस्क ह हे (कष्यन्छस रोर समाक) 1 
-पवररि बाजीसी (दिति धोप्सप्ठी पक्रीमे) =) ¢ 
गरलज्ञार भन्न (उदु) नहि, ॥)} 
(णा प्य प्रवत्‌ ए०ण्रपप०य ग षिप्ष्ठड ,, 4 
166४ 0 ९७५७१ म्‌ (त्रधुात ~ ४ 

100 1 4. 0, 00 08यु9ध्प „= 8 

ष्णा 1 2. त, & हव पात्रिका = 8 
धी गसतललमक्राश -प्रश्चोत्तस्माला सहित यय {६ 

निरया तथा संज्ञा सद्राधान) श) 
सरयणं पशोत्तस्माजा ४ ह 
न्य भथः- 

शीतनामाता भजनावलि छ्तीसगद्री भाषा) „ ॥#) 
चट्ठर भिस्तान (लेखक राभराष) --. न ॥ 

ष्णसा चिर के विहाव (दंतीसगद्ी माया) 4 
उर्दणौ वा सहत कुमाय मनोरंजक पन्थास्‌ ॥ 

(पञ्चालालजी गयपल) ४ भाग ^ 
पताः-सेनेजर उगश्चाप ग्रस, बिल्लासपएुर सी. पी { 


